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कवि अरुण शब्द-चित्र 


जत्म--कातिक पूणिमा की रात!१९२५ ई० 
घापन से ही फाव्य सगीत-नृत्य श्रौर चित्रकला फी श्रभिरुचि 
प्रसिद्ध ग्रालोचक प० शान्तिप्रिय द्विवेदी जो फी वाणी में-- 
/हिन्दी पी नवीन पीठी के कलात्मक श्रग्रदूत |” 
पिरेह श्लोर विद्यापति की नूसि पर साहित्य-साथना 
टिमावय, गगा श्रौर शान्तिनिफितन फे बातावरण में कला-सृजन 
लत साधा"ण पी हरियाली पर बेठ फर स्वप्न-निर्माण 
एश साथ पास्चजन्य श्रौर बांसूरी फो कठोर श्लौर फोमल भावनाश्रों फे 
भ्रता 
शुद्ध फायामझ् जीयन का एकान्त साधक । श्रपनी ही परक्तियों में--- 
प्रांधियो में श्राग पाना हो नहीं 
तूफान में दीपक जलाना जानता हैं 
(प्रयाणि ) 
भ्रमि से ग्रायाश तझ सेने उडायी 
गीत थी कोया। यहाँ 
में यहारो शो युताना जानता हैं! 
१९५७३ में बिहार सरदार पी एरल-लापा पर्षिद ने सम्मान पत्र फे साथ 
पुरगश्त रिया 
तोस के पढे ही बोसो शशासा शोर प्रौदिए फासयों फे रचयिता 


दिख प्राएया पे प्र्च इगापेरट काट, येलटीमस, फ्रान्स, स्थिट्जरलैण्ड, 
आल झहोर इततो दे साहिीयर पापी 


घर दिफ माणशाय जियो थो शप्र्य साहियन्मम्पनि 


+प्रभाफर एम० ए० 


प्रार्थना के फूल 


देह के युग में 'विदेह' की रचना कर मेने काल के हाथ में एक कमल 
रख दिया है, जिसकी पख्चडियो पर भ्रतीत के कुछ श्रोस है और श्राज की 
किरण । इसलिए मुझे विश्वास है कि मेने विश्व-भारती के सम्मुख विचारों का 
कोई अपराध नहीं किया है । किन्तु इतना तो सानना पडेगा कि मेरी कल्पना 
ने हिमालय झौर गंगा से पर्याप्त बातें की हैं। यो, इस काव्य की समाप्ति क्के 
पूर्व ही मेने यूरोप की श्रलका देख ली है । पानी निर्मल हो या नहीं, पर गंगा 
और नर्मदा के विस्तृत किनारो से टेम्स श्लौर राइन के किनारे स्वच्छ श्रवश्य 
है । 'विदेह' श्रतीत भारत का एक ऐसा चित्र हे जो श्र्तर्राष्ट्रीय कला-प्रदर्शनो 
में रखा जा सकता था । पर एक नवीन कलाकार फे हाथ में विद्यापति की 
तुलिका मिली । इसलिए नवीनता ने युग के श्रादेश से प्राचीनता फे दुर्ग-हार 
फो खोल दिया है । जब-जब मेने हिमालय की चोटियो फो देखते फो चेष्टा 
फी, एशिया फे विविध भाग से सानवता प्रुकार उठी। श्रौर, में 'विदेह' के 
प्राणों में ऐसा संगीत भरने लगा जो दूर-दूर तक सुना जा सके । फिल्तु विमान 
पर उड़ने वाले राम को वायुयान पर फंसे उडा पाता ! सीता को श्राधुनिक 
साडी पहना कर काव्य प्रगतिशील नहीं हो सकता। 


/विदेह' की सृष्टि व्यापक चरित्र की दृष्टि से हुई है। राजपि जनक 
की महिमा प्राचीन ग्रंथों में वणित हे । फिर भी, युग और साहित्य के निर्देशा- 
नुसार मिथिला के विख्यात महामानव पर यह काव्य लिख फर मेने कलात्मक 
झ्रानन्‍द फा अ्रनुभव किया है। कहों-कहीं कल्पना ने ऐसी भी क्रोड़ाए की हूँ 
जिनके इंगित से चांद के श्रर्ध भाग पर घटा घिर जाती हैँ । इतिहास के माध्यम 
से 'विदेह' का मूल्याकन करना साहित्यिक न्याय प्ही मर्यादा फो कस करना 
होगा । फला की निर्धचेरी अपनी गति फे श्रनुसार ही घरती पर विचरती है। 


क्या 'विदेह' एक महाकाव्य हो गया ? इस सत्य-्समाधघान के लिए 
विश्वास को तर्क से स्वीकृति लेनी पडेगी। सम्भव है, आचार्यो की उदारता 
मेरे लिए प्रसन्‍तता फे फूल वरसा दे शौर श्रालोचना फी श्राखो से रक्त फे 
झश्नु भी हुलक पठें ! पर इतना तो सच है कि विदेह' की मृत्ति साधारण 


द्‌ 


पत्थर फो नहों, सगममर फी है जिस पर घूप श्रौर चादनी की प्रखर-स्तनिग्ध 
रोशनी पी हैँ । इसीलिए कहीं दिव्यता श्रौर कहीं सुकुमारता के दर्शन होते 
है। गुलाव की डाल में फाटो फो कल्पना स करना भी प्राकृतिक सुन्दरता से 
हूर रहना है । शुञ्न चत्ध-गुण पर फाली भौंहे ही श्रच्छी लगती हे! कला 
में इतनी निप्दुरता नहों कि कोमल कपोल के नेर्तागक तिल को हेटठा कर 
समाज सौन्दर्य की झोमा मिटा दे । 

“विदेश” के मुप से जो विचार व्यक्त हुए हे, वे उपदेश नहीं, वीणा 
यो याणी हूँ । नोर श्लीर छीर थे! सगसम पर फाव्य का हस बार-बार डुवकिया 
लगा फर तंर रहा है । मिविला में जन्म लेकर विदेह के प्रति मेरी श्रान्तरिक 
भरित नी प्रकट हुई है, जिसके लिए में सहप दोषी भी ठहराया जा सकता 
__। झिनेवा (स्थिट्लरलंण्ड) के रमणीय फला-कुज में एक साहित्यिक तर्णी 
ने पुण से यहा था कि सुसे स्वर्ग को मिट्टी पर जन्म लेने फा गौरव प्राप्त है। 
फ्या पशिचम की योलो की तरह में भो कह दूं कि जनक की ज्ञान-भूमि पर 
मेरी पापना का भी जन्म हुआ हूँ | पर ऐसा वाहना भारतोय प्रतिप्ठा के 
यारा नी । मिथिला की सीता समस्त देश की सीता हैं। विदेह की 
स्यापशा सम्पूर्ण नारत में फनी हुई हे । 

एस फाव्य ये बन में विविध प्रकार के फूल श्रीर फल हूँ। मेरे श्रम 
शो पणवाया तय प्राप्त होगी जय सभो विचार ये पाठक इसकी पगठण्डियो पर 
दियाण गर सरेंगे । 'बिदेट' में सीता वी चर्चा नहों करता उमड़ी हुई घटा 
करी परी पर नहों उतरने देने हे समान प्रतोत होता । ब्रुटियों के लिए क्षमा 
सागाय। मिथितां री परम्परा का चानिध्रिझ सदेत है । 


परताय दणामोा 
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प्रथम सगे 


उज्ज्वल हिमालय-साधना के धवल शिखरोत्कर्ष से 
झ्रो महामानव, ज्वलित योगी, दाशनिक 
सम्राट-भिक्षुक जनक है ! उतरो यहाँ 

साहित्य की धरती प्रथम लेकर हृदय की वाँसुरी 

रस से भरी आमंत्रणा की रागिनी से कह रही-- 
राजधि ! अपने ज्ञान की चिर ज्योति दो संसार को 
निज आत्म-बल-अआलोक की किरणे मनृज-मन-प्राण पर 
रख दो विद्याल चरित्र हे ! 


गंगा-किनारे साधना की भारती करती तुम्हारी वन्दना--- 
मनृष्यत्व के ओ ग्रथ ! खोलो पृष्ठ जीवन-कर्म के 
शब्दावली दो सत्य की आराधना की वीन मे 

हिलकोर दो निज साँस की गति-सिन्धु को ककफोर कर 
ग्राषाढ की पहली घटा-सी. नृत्य का उल्लास दो 

ऋतुराज के प्रिय फूल-सा सुरभित सुविकसित हास दो ! 


तुम वेंध सकोगे या नहों संगीत की भकार में 
तुम मिल सकोगे क्‍या नहीं है प्राण ! सातो तार में ? 


इतिहास के आकाश में में व्यास की वीणा बजाने था गया 
कुरु-क्षेत्र में जव मोह की वदली घिरी 

विजली गिरी जव प्रेम की, 

अज न अनल को छाँह में आँसू वहाने लग गया 


हु ११ 


वह डर गया बन्धुत्व से जययुद्ध के प्रारम्भ मे, 

उस समय तब श्रीकृष्ण ने विश्वाट दर्शन-सत्य का 
दीपक जलाया एक उठता-सा प्रलय-तूफान में ! 

दी ज्ञान-गीता विश्व को, पर प्रथम कुन्ती-पुत्र को 
जिसमे उन्होंने कह दिया--हे वीर यह भी जान लो 
सब जानते हे जनक भी जो बात मेने हैं कही ' 


नत्र श्रादि कवि के गीति-वन में में गया 
जिस ओर मिथिला-रागिनो की चाँदनी थी छा रही 
स्वर की सुरभि थी उपनिपद को छू रही 
ञ्री, 
वेद्र की कल्या अकेली गा रही थी-- 
निज पुराणों फे बिपिन की वीथिका पर हो खडी 
सम्मय पहाड़ों से 
सुरो की निर्करी थी कर हही स्वच्छन्द मन्द प्रवाह में ! 
यह् देखते ही देखते, 
बैद्ान्त की पूर्ती उपा के सग उतरी सत्य पर 
ताययर उस साख््य को मेने पुकारा दृष्टि के सगीत से 


माता पुस्हारा सासना की ज्योनि है है देवता ! 
गाया नी £ गक्ति क्‍या उसे राम की ? 


तो जसया भा / गाम है व्यक्तित्व के ऋप्टा प्रवल 


त सुरति अब भो विश्व में है फैलली ! 
“ये दाद सादे ता साख मसिविला-भमति है । 


शिव स्वय हो तुम हे जनक, साहित्य में 
सगम तुम्ही हो न्याय प्रेमोत्सर्ग के ! 


प्रिय पूर्व से जो रश्मि-रजित ज्योति फूटी विश्व में 

जिसमे तुम्हारी साधना का कर्मयोगी सत्य सौरभ भर रहा 
वह सृष्टि का सगीत हैं उस श्रादि जीवन-काल का 

जिसके अ्रमिट प्रतिविम्ब पर मनुष्यत्व बढता जा रहा 

ले पूर्णता की कामना इस भूमि पर ! 


नित नव लहर उठती समस्या की यहाँ 
पर बढ रहा हैं मनुज अपनी राह पर 
ले बुद्धि का दीपक हृदय के हाथ में 

ले ज्ञान की किरणे तपित शुद्धात्म से ? 
अनुसूतियों के मर्म छूते कर्म को 

सम्पूर्ण पृथ्वी ही प्रतीक्षा कर रही-- 
मानव जगत की एकता मे व्याप्त हो 
हो न्याय समता पूर्ण इस ससार' मे 

हों सभी बन्धन-मुक्‍त ग्रच्तर-ज्योति से ! 


ग्रो जनक की मिट्टी ! तुम्हारे योग के औ' भोग के 
सगीत उठते नित्य प्राची की सुनहली बीन से ! 
आलोक-शोभित नीलिमा में 

आत्म के दोनों परो को खोल कर 

हैं उड रहा आशा-कपोत अतीत का 

जो कह रहा हैं मनुज से-- 

“प्रिय शान्ति ढूँढो सत्य से 


विदेह श्रे 


शुचि सत्य ढूँढो न्याय से 

श्रौ' न्याय ढूंढो कर्म से, 

तव स्वगे की प्रिय कल्पना साकार होगी भूमि पर 
सम्पूर्ण अवनी मुक्त होगी मनुज के तम-भार से !” 


विध्वस के तूफान जब उठते प्रलोभ-प्रमाद से 
उट्टीन शुश्र कपोत की छाया प्रतीची देखती 
जब बह लहर-पथ पार करती है कभी । 


वह उड रहा है, और उडता जा रहा हैं 

वह उडंगा लक्ष्य तक शआ्राकाश में 
केवल यही कहता हुआ फिर-- 
शान्ति कहने से नहीं मिलती कभी 
रै, थान्ति मिलती सत्य-शोभित कर्म से 
एसके लिए तो ऋान्ति का सघर्ष ही अ्निवाय है ! 
वह मनुज योगी भी नही 
जो शान्ति का उच्छक नहीं--भिक्षक नह 
तम-मान्ति से ही आत्म का आनन्द मिलता सृष्टि मे 
कर्तव्य की बाह पकटना चाहती उस दीप को 
दिस सुविकसित ज्योति में 
है घान्ति-शीनलता छपी ' 
मन सत्य यो सात्ता पिलाती दूध मानव-वन्द को 
पारन्द्र क झांसू लिए विश्वाम जीवन-योग में ! 





तब तक मनृजता पूर्ण होगी ही नही संसार में ! 
“सम्पूर्ण पृथ्वी एक गृह है मनृज का” 

“जब तक न यह संगीत गूजेगा हृदय के सत्य में 
मनुष्यत्व का सूरज न उग सकता कभी, 

जन-सास्य का शशि खिल नहीं सकता जगत के प्राण में 
हा ' 

शक्तिशाली मनुज का ही लोभ जीवन-न्याय पर 

हैं तिमिर रखता आ रहा 

श्रौ' दीनता, असमर्थता के पाप बढ़ते जा रहें हे विद्व में 
फिर शान्ति हो कैसे यहाँ ? 

पर क्रान्ति के दो पख भी अकुला रहे 

ञ्रगार की आँधी कही से उठ रही 

और त्याग की किरणें धरा पर आ रही ! 


है विश्व-मानव ! 

सत्य पर ही भारती मेरी खडी 

भकार के जो चित्र बनते जा रहे 

में कर-रहा सग्रह तुम्हारे लिए ही इस भूमि पर । 
अब स्नेह-शोभित न्याय के दृग खोल दो 

देखो वहॉ--- 


मनुज के सिहासन पर बैठ 
कौन करता है योग महान 
व्योम को भी साँसो में बाँध 
फू कता है मिट्टी में प्राण ! 


विदेह १५ 


वे 


हिमालय की छाया में मौन 
तपसवी कौन जलाता दीप 
कर रहा आलोकित ससार 
साथना से वह कौन महीप 
धरा पर लिए कर्ममंब सत्य 
गगन का लिये ज्योति-डिस्तार 
लिये मन्‌ का विकसित अस्तित्व 


सजन का क्रांन खालतता द्वार 


हि अल >सरक कम: "पक बकरा स्लो ० 
हि ।* | पु, -त १4 स्च्ल |] 
पिन नकल ५ व 


जा अरन्‍कमकन्यम्मक् साधन: जज या 
3 ऊँ साथनन-स 
लटाने लगा विना की घल 
दजाद लगा किरण का वनर्य 


पता खंणम अता संगीत 


॥4॥ ० 5 चिप 4-4 का पाकर चपच्ाप 
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मिली मिल्ठी के 
मसल धमद्रा का 


धर 


अमृतालोक 


रा हअपा ॥7 लिद सजनालाप 
हज २ थे पदिठनन्‍यजतनाल 


रद 


विदेह 


देवता पीते सुधा प्रशान्त 
मनुज पी सकता गरल-समुद्र 
स्वर्ग को रही भूमि ललकार 
मनज भी बन सकता हैं रुद्र 


मनुजता के कर में वह एक 
तुम्हारा दीपक हैं जल रहा 
नित्य ढलते रहते रवि-चन्द्र 
तुम्हारा सूर्य नही ढल रहा ! 
तुम्हारे उदयाचल की किरण 
इसी मिट्टी के चरण अनन्त 
तपस्या की शोभा से दीप्त 
मनुजता के सम्पूर्ण दियल्‍्त 
योग में भोग, भोग में योग 
कठिन कितना है मानव-कर्म 
जानते वाल्मीकि और” व्यास 
तुम्हारे तप के अक्षय मर्म 
सिन्धु को विन्दु, बिन्दु को सिन्धु 
समभने वाले हो तुम कौन 
स्वयं बन कर मिट्टी की ज्योति 
विखरने वाले हो तुम कौन 
मनुज के झात्म-ज्ञान की शक्ति 
सृप्टि का सत्य स्वयं साकार 
वही हू मानवता-सगीत 
आ्रात्म से उठती जो भंकार 


कठितता में जो कोमल वेणु 
बज रही मन्द-मच्द उस पार 
वही प्रतिविम्ब तुम्हारा दिव्य 
जहाँ घरती की अमर पुकार 
द्वार जो खुला हुआ है वहाँ 
खोलने वाले हो तुम कौन 
मृत्य के गरल-पात्र में अमृत 
घोलने वाले हो तुम कौन 
लिये सिर पर मिट्टी का भार 
ज्ञान से भर कर कर्म-पुकार 
योग मे कर जीवन को व्याप्त 
था रही है किसकी भझकार 
सरण को लिये मरण से दूर 
कौन तुम जीवन-मय सगीत 
दिव्य इतिहास-क्षितिज पर. खडे 
धरा को देते ज्योति अतीत 
नीति को कर्मासन पर बिठा 
कर रहा कौन आत्म-सन्धान - 
मतुज के सिंहासन पर बैठ 
कौन तुस करते योग महान्‌ 


द्वितीय सगे 


श्रावण-सन्ध्या का सूर्य हो रहा उधर अस्त 

ऋकार उठ रही एक अनेकानेक बिजलियों के स्वर से 
पूरब दिशि में 

घन के समुद्र पर सोया है सम्पूर्ण गगन 

धरती की अभिलाषा वर्षा से भीग रही 
प्रस्तर-निर्मित शुभ्रातिशुश्र प्रासाद-द्वार पर 

सजल यूथिका-लता लहलहा रही सुरक्षि से हो प्रमत्त, 


सम्मुख ही किचित दूर आम्र की डाली पर 

कूकती हुई कोयल से भी कुछ निकट पपीहा बोल रहा 
दक्षिण दिज्षि में गधे देश का एक वृद्धतम कलाकार 
वीणा के केवल एक तार पर 

मेघो की आत्मा का करता है आवाहन त्रिण-त्रिण-त्रिण । 
तयनो के दो आकाश प्यास को बुझा रहे 

प्राणों के हर्षोच्छवास छ रहे सृष्टि-वेदना की छाया 
जिसकी माया मे मानव का सम्पूर्ण सत्य 

हो जाता है चिन्ता-विमुक्त । 


इतने में विद्युत गिरी एक, भीषण कोलाहल हुआ, 
घरा भी काँप उठी 

वह कलाकार अति तुमुल घोप से हुआ स्तब्ध 
वीणा का भकृत तार टूट कर विखर गया 

विदेह्‌ 


जिसको विदेह ने देख लिया नयनो में एक हँसी लेकर 
वह वृद्ध सो गया वीणा पर उस क्षण में ही ' 


सहसा विदेह ने दो तारो को हिला दिया 
उसके पहले स्वर से जीवन को मिला दिया 
वह उठा गीत को छूता-सा 

सगीत मिल गया सभी सुरो की सरिता मे 
घनघोर वृष्टि-वत से उडती-सी 

एक रागिनी-विहंगी साँसो में आई 


वह गीतकार मध्यम अलाप से खोल रहा भ्रन्तरा-द्वार 
साधना-कक्ष से निकल रही श्रालोक-किरण 

आत्मोदय की तन्‍्मयता का उत्स्ग जहाँ कर रहा प्राप्त 
केन्द्रित आत्मा की चरम कला 

जो केवल उज्वल प्रभा-सुरभि 

जिसमें शोभित सम्पूर्ण सत्य 

आनन्द स्वय साकार जहाँ । 

इससे भी ऊपर बहुत दूर-आँखो की पाँखें 

थक कर जहाँ न उड पाती 

उस सृक्ष्म मुक्ति के पथी है मानव विदेह 

जिनके जीवन का प्रतिपल ही साघना-स्नात 

प्रत्येक सॉस ही योगपूर्ण 

जो स्वय विभा-सगीत-सिन्धु विश्राट शान्त ' 


ज्वर-ग्रसित जनक-पत्नी कराहती शय्या पर अन्त पुर में 
काँपती अकेली दीप-शिखा चचल समीर के भोके से 


निशि-गंधा की मोहक सुगन्ध-बाँसुरी बज रही मन्द-मन्द 
बज उठते है घन के मृदग द्विम-द्विम-द्विम-द्विम 

रानी के सम्मुख बैठा है श्रति वृद्ध वेद्य 

नाड़ी को देख रहा रह-रह 

कफ़ श्रौर पित्त का हैं प्रकोप 

घबराती हैं रोगिनी सुनयना मन ही मन ज्वर-ताप लिए 
तन-विविध श्रग रुज-स्वेद-पूर्ण 

जल रहे नयन, 

भस्तक में होती है पीड़ा 

त्तासिका-छिद्र से निकल रही उष्णता-उमि 

वस्त्रों को देती कभी हटा 

दासी पानी में औषधि मिला उसे देती 

गिर गया अ्रचानक रजत-पान्र । 

सेविका पुनः देती औषधि 

वातायन के सम्मुख विद्युत करती कीड़ा ! 


बाहर विदेह कुछ देख रहे 

श्रावण का जल-सगीत झर रहा धरती पर 
श्यामलता का साम्राज्य व्याप्त है सभी ओर 
भीगती हुई उस अन्धकार में एक कृषक-पत्नी आई 
वोली--“राजन्‌ ! मेरे पति ज्वर से काँप रहे 
वढ गया रोग धीरे-धीरे 

साहस लेकर में आई हूँ इस जगह स्वय 

क्या राज-वैद्य मेरे गृह तक चल सकते है ?” 
इत्तना ही कह वह काँप उठी 


घिदेह्‌ 
व्ह्‌ 3 


भीगी निर्धतता सिहर गई तद्विल विदेह की छाया में 
तन्मयता का विश्वान्त स्वप्त हो गया भग 
मानवता का दयनीय प्रदइन माँगने लगा दारुण उत्तर ! 


वह कलाकार जो बजा रहा था बीन मेघ की माया में 
धीरे-घीरे सो गया स्वप्न की छाया में ! 

देखा विदेह ने रानी को भीतर जाकर 

वह सोई है, 

पर कभी-कभी कुछ बोल रही ज्वर की तेजी से रुक-झक कर 
वह वृद्ध वेद्य हो गया खडा 

आज्ञा पाकर बाहर निकला 

ओ' इसी बीच सारथी गया रथ को लाने ज्योही प्रहरी ने 
कहा नृपति-आदेश उसे । 


युवती के सम्मुख राज्य-सेविका आई नतन वस्त्र लिये 
कम्पित शरीर को ढेंक कर भी वह काँप रही 

मन की आकुलता पति की शय्या के समीप ही बैठी है 
विह्नलता की दोनो बाहे चिन्ता के चरणों को छ्ती 
आँखो से बिजली निकल रही हैं बार-बार 

प्रज्वलित वक्ष मे कोलाहल, प्राणो के कम्पन में हलचल 
कितनी भ्रवाक कातर नारी 

जिसके सम्मुख जीवन-दुख का भीपण ज्वालामुख फूट रहा 
विकराल मृत्यु की छाया मे वह विकल खडो 

रे कही साँस हो जाय शेष, तो क्‍या होगा ! 

जीवन भर अवला की आहे धर्माग्नि कुण्ड को देखेगी 
पीडा के कारागृह मे वह वन्दिनि होगी 


ज्ड 


अथवा सपने की स्वर्ण चिता पर सो जायेगी प्रेममयी : , 


तरुणी ने देखा 

वर्षा मे ही विद्युत गति से रथ आया 

उसके चिन्तित प्राों का जीवन मृसकाया 

ग्रन्तर में जेसे ज्वार उठ गया एक वार 

देखा विदेह ने उसके दृग को बार-बार 

ग्रॉस के हुपित चार वृन्द कर कर कपोल पर ढुलक पडे 
वह राज वैद्य के संग चढी रथ पर सहसा । 


जल-मग्न राज-पथ पर निर्भय 

सारथी अश्रश्व को लगा बढाने सन्द-मन्द 

काले धुँघराले मेघ गरजते हे रह-रह 

उठ रहे समीरण के फोके 

तमयुक्त दिशाओ्रों मे विजली विचरण करती ' 


जब तक न वेद्य आगया यहाँ 

तब तक विदेह मानव के प्ररनो की लहरो पर खड़े रहे 
सोचते रहे 

जग-विपम समस्याओं का क्‍या हैं समाधान 

नृप की केन्द्रित सम्पत्ति-शक्ति-- 
जनगण-समतता,अनुर क्ति-ही न 

या श्रद्धा में डूबा सत्योज्वल भाव-सूर्य ? 

मानव-जीवन भिन्‍लतापूर्ण भू पर निमित 

+>यह न्याय या कि अन्याय ? 

हाय, इसका उपाय अ्सहाय दीनता का विनाश 

दीनता मनुजता का लज्जित उपहास--- 

बिदेह २५ 


कप 


ह्वास, मानव के सारे कर्मो का । 

भभापूरित घनघोर वृष्टि में ग्राम-वध्‌ 

भीगती हुईं दुख में आई मेरे सम्मुख ' 

केवल इसलिये कि कुशल चिकित्सक राजभवन को ही सुलभ्य 
साधारण जन तो कठिन रोग से मुक्त नहीं 

यह रात आज कितनी भीषण भयपूर्ण तिमिर से आच्छादित 
जैसे दरिद्रता का अन्तर--विस्फोट हो रहा अम्बर में 
करुणा-ताण्डव-सम तडित-चरण सघर्ष-स्नात ' 

क्या वह दिन भी आयेगा आकुल घरती पर 

जिस दिन मानव का सत्य बिखर जायेगा कोने-कोने तक 
हरि-प्रिया भाग्य-लक्ष्मी बाँटेगी साम्प-सुधा 

मनु-सूर्ये समस्त मनुजता पर देगा वैभव का सम-प्रकाश 
बन्धन, विभेद के सभी स्वप्न जल जागेगे 

हैं मनुज अ्रभी धर्मानुरक्त 

इसलिए नृपति की भक्ति अभी जीवित भू पर 

लेकिन जिस दिन चेतना सत्य की जागेगी 

मानव अपना जिस दिन अस्तित्व सेभालेगा 

उस दिन कोई भी व्यक्ति नही भूपति होगा 

मानवता का सम्राट मुक्ति देगा सब को ! 


में हूँ मनुष्य 

यह राजमहल सचमुच सबका 

वेभव के गिरि भी मेरे नही सभी के है 
वरती सबकी, तभ भी सबका 


ये चाँद, सितारे, मेघ, सूर्य मानव के है, मानव के है । 
र६ 
फेज 


इनके श्रधिकारी व्यक्ति नही जनगण समस्त 

मनु ने मानव को बना दिया, 

पर मानव अब तक बना नही, बन रहा पूर्णता के गृह में 
जिस दिन मानव-ससार मनुजता के गुण से शोभित होगा 
उस दिन धरती सम्पूर्ण ज्ञान से चमक उठेगी 

यहाँ, वहाँ, स्वेत्र किन्तु, 

मानव के मत का तिमिर मुक्त होगा कि नहीं 

तृष्णा का स्वार्थ जलेगा क्या जीवन-वन मं 

सनु की समस्त किरणें क्या होगी भू पर एकाकार नही ? 
यह निखिल प्रकृति अनुकूल या कि प्रतिकूल अखड मनुजता के ? 


यह श्र्थ रात 

वर्षा ऐसी जैसे सवेग भरता अम्बर से जल-प्रपात 
संगीत भयंकर गूँज रहा मंफानिल में 

देखा विदेह ने रथ को रुकते मन्द मन्द 

धीरे धीरे झा रहा वैद्य 

गभीर भाव मुखसंडल पर रो रहा भृकुटि के आस पास 
पूछा विदेह ने कुशल-वुत्त, 

वह भौन रहा 

रुक कर बोला--हो गई मृत्यु उस रोगी की 

यदि सध्या तक में वहाँ पहुँच पाता तो निश्चय बच जाता 
हिचकियाँ आ रही थी तब में पहुँचा गृह पर 

पड़ सका रसायव का प्रभाव उस समय नही 

में क्या करता ? 

दर्शन का एक निपुण ज्ञाता मर गया नृपति ! 

गत वर्ष गया था काशी मे शास्त्रार्थ हेतु 


है. &प ०, पीट 


# 


पाया था गौरव वहा ज्ञानियों के समूह में प्रथम वार 
उसकी विदुपी पत्ती काशी की विजय-कली है हे राजन्‌ ' 
आभा है उसका नाम-- 

निरीश्वरवादी हैं उसका विचार 

विद्वकत्ता चमकती हैं उसके प्रिय नेत्रो में 

वह चीख रही हैँ मृत पति के सम्मुख तब से 

केवल सत्रह वर्षों की कोमल युवती है वह गर्भवती 

उसके जीवन पर वज्त्र गिर गया है नरेश ' 

ईश्वर का निर्मम न्याय हाय, वह सह न सकेगी जीवन में 


चुप हैं विदेह के प्राणो का मनुष्यत्व विकल 
सोचता अकेला वार बार 


मानव-समाज की रचना से ईहवर दोषी हो रहे यहाँ 
निर्भर की गति पापाण कहाँ तक रोकेगा 
पुरुषाधिकार की सृष्टि हो रही शक्तिपूर्ण 

नारी की मूक वेदना करती गरल-पान । 


चढ़ गये जनक रथ पर द्वुत ही 


वह वैद्यराज जा रहा सुनयना के समीप धीरे-धीरे 
मेघो के गजेन से गर्जित है दिगदिगन्त 
सारथी अश्व को रोक रहा ऋषि याज्ञवल्क्य आश्रम-पथ पर। 


श्राभा के गृह के सम्मुख रथ रुक गया पुनः 

देखा दोनो ने श्रोविहीन मूच्छित विधवा को एक बार 

शव के सुवक्ष पर दोनो वांहे फैली है 

विखरे है काले खुले वाल 

२८ चिदेह 


मिट्टी के दो दीपक जलते है मन्द-मन्द 
वर्षा का हाहाकार हो रहा क्षीण शात ! 


वन्धनमय तम-जीवन के कारागृह मे बदित है नारी 
कोमल छाती पर काल- वज्ञ हैँ गिरा हुआा 

बह काल कौन ? 

मानव की सीमित कट प्रवुद्धि का व्यग्य सुजन 

जिसकी छाया में जन गण का दुर्बल अस्तित्व कॉपता हैं 
ग्रादर्श सत्य की शोभा पर फूँकता सदा श्रादेश-चिता 
ग्रध्यात्म स्वयं बन जाता हैं उपहास अहकारी वल से 
ओऔ' ज्ञान भुलस जाता है, जब 

जलने लगता है हृदय सत्य की ज्वाला से । 


आभा ने रोतो आँखों से देखा मुडकरकरुणा मेअग्नि-समुद्र लिये 
सम्पूर्ण मूक. वेदना कह रही मत ही मन-- 

सिथ्या हैं मानव-जीवन का वन्धन-विधान 

भिथ्या है आदर्शो की स्वार्थ भरी रचना 

निर्धनता का स्रष्ठा मानव है घरती का 

सम्पूर्ण पाप का भागी हैँ केवल मनुष्य 

यह प्रकृति शुद्ध है--परम शुद्ध 

पर निखिल सृष्टि-सम्राट जिसे कहते ईश्वर 

कल्पना एक केवल स्वार्थों की भाषा की 

भययुक्‍त शअ्रलक्षित वह समुद्र ही तो केवल 

जिसकी लहरो पर पुण्य कर रहा पाप और कुछ नही यहाँ 
ईब्वर का निर्माता केवल हैँ चतुर मनुज 

जो आडम्बर का जाल यहाँ फैलाता हूँ 


यु कर 


कहता है ज्ञान-शिखर पर चढं--- 
है भाग्य मनुज के कर्मो का जीवन-प्रकाश 
जिसका निर्माता अलख, अ्रगोचर, सीमाहीन, अ्रमर ईइवर ! 


जलदाकुूल व्योम-प्रभात भ्ररुण के रथ पर ज्योति लिये आता 
ऋषि याज्ञवल्क्य के साथ कर रहे जनक बात 

आदशे और प्रिय न्याय कर रहे ज्वलित तर्क 

झ्राभा मन ही मन सुनती है अन्तर पुकार-- 

कोई कहता है मनु-विधान आदरशंपूर्ण है जीवन का 

कोई कहता है मनु से मानव की विशाल परिभाषा है 

जो बन-बन कर भी संशोधित होती हैँ समय प्रवाहो में 
सानव क्या एक सरोवर है जो रखता सीमित ज्ञान नीर ? 
मानव अ्रनन्त अभिलाषाओं का सूक्ष्म सत्य 

मानव हे ज्ञान समुद्र स्वय 

जिसमे असख्य लहरे उठती है नित नवीन 

नूतन विचार, मौलिक न्यायो पर आधारित मानव जीवन 
मानव है वह जो नही रुके 

मानव हैं वह जो नही भुके गति हीन बन्धनो के आगे ! 


पौ के फटते ही आभा ने निज मृत पति के मुख को देखा 
उसके सुहाग की लाली को चाटने लगा मनुष्यत्व सर्प 
फलने लगा दृग के सम्मुख गरलान्धकार 

अन्तर मूच्छित हो गया प्राण से हीन रूप को देख-देख 
आत्मा इ गित करती शरीर से दूर 

सत्य की एक किरण हँस रही जहाँ 

जिसके प्रकाश में ध्यान मन हे प्रिय विदेह ! 


हे विवेह 


धीरे धीरे लग रही भीड 

शत-शत लोचन आरा रहे स्नेह श्रद्धा लेकर 

झौ' इसी बीच अन्तर को, चिन्ता उगल रही है एक स्वप्न--- 
सुधि के मरघट पर जलती हैं एकान्त चिता 

पुत्रियाँ मृत्यु की नाच रही हे सभी ओर 

उग रहा प्रलय का तिमिर-सूर्य 

बज रहे धर्म के वाद्यवृन्द 

आदेशासन पर वैठा हैं प्राचीन पुरुष 

जो कहता अबला से--प्रस्तुत है भ्रग्नि-सेज 

सोजा, सोजा मनु का आदर्श बुलाता है 


निवेल नारी जिसके शरीर पर सामाजिक 

चिनगारी बरस रही कब से 

शय्या पर रखती प्रथम चरण 

ग्रालिगन करना चाह रहा आदश तुरत 

पर कौन मौन कह रहा--देवि ! 

तुम अपने प्राणों को देखो 

उस पार उदर के उदयाचल पर 

जहाँ हृदय का भोर हो रहा है चुपके 

मनु का नवीन युग-पुत्र जन्म का पहन रहा आलोक-वस्त्र 
वह शीघ्र करेगा किरण-दान 

गायेगा निश्चय मुक्ति-गान 

विश्वास करो है देवि ! 

नम्र मानवता के निर्मित होगे श्रनुपम विधान 

माँ .! निज पुत्रों के लिये रहो जीवित जग में 

उन्मुक्त मनुजता के प्रभात से फूटेगा सम-भाग्य-कमल | 


विदेह ३। 


टूटेगा जीवन का बन्धन 
फैलेगा भू पर जय-वितान ' 


बीते आभा के तीन वर्ष 

अ्रद्वैतवादिनी परमद्गैत-पथ से चिन्तन के पृष्ठ लिये. 
शका की आँधी मे निकली | 
मातुत्व-रूप को कर शोभित शिशु के शशि से 
जल रही बुद्धि की ज्वाला विप्लव के गृह में 
भर रही एक निर्भेरिणी भावों के गिरि से अन्तरतर पर 
कर रहा न्याय विस्फोट, 

चोट लग रहो सत्य के जलते प्रश्नो के पग्म में 

पथ में कटक-रोडे कितने 

मानव-समाज के रगमच पर 

अन्ध तिमिर की एक यवनिका लटक रही 

जिसके पीछे गअ्रध्यात्म एक उपहास-मात्र 

परमात्म एक सुनसान-सिद्धि 

जो सृष्टि कर रही स्वार्थ भरी प्रभुता-सत्ता-साम्राज्य-विजय 
हो रही मनुजता छिन्न-भिन्न वर्णो की कलुपित छाया मे ! 
उन पच तत्व के सिश्रण से मानव का ओकल रूप बना 
इस निखिल प्रकृति-सघर्पो से मन-प्राण-जान की हुई प्रगति 
इस प्रगति और जीवन-विकास का क्रम भी कभी रुकेगा क्या 
वर्णो का यह सगठन कर्म के लिये हुआझ्ा 

जिसको श्रद्धा ने विपम॒ परिस्थिति की मिट्टी पर मान लिया 
पर वर्ण प्रतिध्वनि जन्मजात 


ध्वनि-वद्ध ? हाय, यह न्याय या कि अन्याय ? 
३५ 


$ 


विदेह 


भला यह श्रेष्ठ और लघु की कल्पना 

मनुजता का क्या व्यग्य नहीं ? 

श्राध्यात्मिक धरती का है यह कुत्सित प्रयोग 

->पूछती जनक से प्रिय आ्राभा, भौतिक विचार धारिणि नारी 


उत्तर मिलता-- | 
आत्मा केवल अनुभूति ज्ञान का केच्धस्थल 
जो है अदृश्य औ' स्पर्श हीन 5 
मानव की अच्तर्मुख्री चेतना ही छ सकती जिसे यहाँ 
जब जीवन की थोगानुरक्‍्त साँसे, 
हो जातीं किरणमयी उन्मुक्त सूक्ष्म 
तब ज्योति-ब्रह्य से मिलती हें कक 
प्रज्बलित आत्म की सत्य-शिखा 
उत्तुग हिमालय की मिट्टी आत्मानुरक्त 
हैं उपा काल से ही, युग से 
में जान रहा, मे मान रहा 
यहदू कठिन योग-साधना आत्म-विज्ञान-सत्य 
भोतिकता के लोचन में कैसे हो सकता परमात्म-प्राप्य २ 
इसलिए योग है व्यक्तिपूर्ण 
पर है समष्टि-हित सत्कर्मो के मर्म लिये ! 


५७४ 


) 


हें देवि ! धरा के लिये किन्तु भौतिकता तो अनिवार्य सत्य, 
मानव-ममता का न्याय-घोप 


कर्मानु रक्त सम्यता-झक्ति 
पर धर्म, नही मिथ्या, कर्मो का मर्म-सिन्ध 


यह एक गब्द भू की विशालता का कलरव 
विदेह 


भानव-विचा र-संचय केवल 

जीवन-ध्वनि की प्रति-ध्वनि सीमित॑ 

आ्रायेगा देवि ! कभी ऐसा युग धरती पर 

पर्वत, सरिता, सागर को लाघेगे मनुष्य के सम विचार 
होगा सर्वोदय का प्रभात 

फूटेगा समता-कमल मनुजता-गध पूर्ण 

पर बिना श्रात्म-अन्वेषण के होगा क्या मानव का विकास ? 
बाहरी सभ्यता ढूँढ सकेगी ज्योति-शान्ति ? 

मानव, शरीर की भूख-प्यास से नहीं पूर्ण 

अन्तर-प्रकाश तो मानव का व्यक्तित्व दिव्य ! 


देखा विदेह ने इतने में दो मानव को 
सध्या की घूमिल छाया में 

दोनों के स्तर थे भिन्न-भिन्न 

वस्त्रालकृत था एक 

आओ दूसरा भुत्य-सा मन्द वेश 

बोले विदेह अबला आआभा से हो गेंभी र--- 
देखो आये ! भौतिकता का शज्भार जहाँ पर शोभित है 
उसके जीवन की निर्मलता है जली हुई 

पर वह मनुष्य जो दीन-वस्त्र से आवृत्त हैं 
उसके प्राणो का तेज सत्य से है पवित्र ! 
आशा क्षण भर तो मौन रही 

फिर बोल उठी--कसे विदेह ? 

में आत्म दृष्टि से देख रहा--वे बोल उठे ! 


उस दिन से आशा पूछ सकी कुछ नही पुन 


जी 


प्रश्नों के उत्तर स्वयं लगी देने कठोरता के पथ पर 

पर एक प्रइन वह जलता सा मंगल बन्धन विच्छेद पूर्ण-- 
कहता हैं सबसे--करो न्याय मानवता का ! 

जिसको सुन कर देखते जनक ऋषि याज्ञवल्क्य की श्राँखों क। 
जिनमें श्रांसू का एक बन्द भी नहीं दिखाई पड़ता हैँ ! 
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॥।॒ 


तृतीय सर्ग 


() 
गे 
)) 
रे 


हेमन्त-यामिनी-श्रान्त चन्द्र हो रहा श्रस्त धीरे-धीरे 
श्रति मन्द मन्‍्द स्वच्छन्द पवन को देख रहा है भ्रन्धकार 
उदयाचल पर ऊषा की वाणी विखर रही आनन्दमयी 
उड़ती कुहेलिका-घटा प्रात के पुण्य लिए 

मर्मरित श्राम्न वन मे खग कुल चहचहा रहा 

भरवी विचरती राज भवन के आस पास 

वेदान्त सत्य सगीत लिए 

उपनिषद मंत्र शत शत गुजित 

तंद्रिल जब गण मन के स्वर पर 

ऋषियों के वंदन ब्रह्मगान आश्रम समीप सर्वत्र व्याप्त ! 


अनहद अशेष सगीत सुधा रस को पीते-- 

आ रहे जनक एकाकी उत्तर की दिशि से 

अमणोपरान्त चितक-गति से 

भा रही ग्राम बालाएँ उनके संग संग 

ले कटे नार के बो+ स्वस्थ सुन्दर सिर पर 

उज्ज्वल कुहेलिका के प्राणो मे श्रमिय अरुणिमा रही खेल । 


रुक गए जनक, 
देखते एक मिट्टी का घर जो स्वयं एक चित्रालय हे 


उद्यानों के सम्मुख प्रस्तर की तीन मृगी चर रही ट््ब 
विदेह्‌ न्‍ 


इ्९ 


झ्रौ' एक व्यात्न करुणा का पारावार लिये 

निज नयनो में देखता उन्हे 

कहते विदेह बालाओ से--“देखो मृदुले ' 

मानव की विकसित कला साम्य का इगित करती विनय पूर्ण 
समता मनुष्यता की शोभा है घरती पर 

सबसे छोटी बालिका बोझ को पटक देखने गई उसे 

देखती रही चुपचाप दूगो मे तन्‍्मयता की ज्योति लिये ' 


आई वापस । 

मिथिलापति ने उसके बोभे को उठा दिया 
चलते चलते वह बोल उठी “हे नृपति श्रेष्ठ ! 
सुनती हूँ कल सेकडो दाशेनिक आयेगे पाञचाल और कुरु देशो से 
दर्शन-चर्चा का महा यज्ञ होगा राजन्‌ 

में भी आऊँगी निज माता के सग वहाँ 

मेरी माता भी तो त्रिवेदिनी है नरेश ! 
अति प्रेम भरे स्वर से विदेह ने कहा उसे-- 
“ग्राना, अवश्य आना बाले ? 

सुनते ही यह सब उछल पडी 

आदेश और आग्रह के प्रेमिल सगम पर । 


आए रहे जनक अपने पथ पर 

जा रही वालिका बोक लिये 

पगदण्डी पर आशाओ्रो में कत्तंव्य लिये 

मिट रही कुहा की उजियाली 

नभ की नीलिमा प्रगान्त सिन्धु में खिला ज्योति-शतदल प्रफलल 
खग भ्रमर कर्म के सुरभि पान के लिये उडे परिवार सग 


है] 


विदेह 
5" हे 


पहुँचे विदेह निज अ्रतिथि कटी में हो प्रसन्न । 

ऋषि याज्ञवल्क्य करते अभ्यागत से बाते 

उनकी दोनों पत्नियाँ सुनयना रानी के संग विचर रही 
निज सेवा के हित आग्रह करती है सवसे 

मेत्रेयी सबसे अधिक बोलती हैँ खुल कर 

निज आत्म सिद्धि की भाषा से 

विदुषी कात्यायनि भाव भरी श्रद्धा से देख रही सबको 
श्री' राज पुरोहित शतानन्द करते सबका इच्छित प्रबन्ध 
ज्ञानी अमात्य के सगे सग। 


आ्ाए है अश्वल, आ्रातभाग, आरुणि, उद्दालक, चाक्रायन--- 
उषस्तका, कहोल, महा गार्गी, शाकल्य, भुज्यु लाह्यायनि भी 
दाशनिकता के श्रध्यात्म सूर्य झाँकते सभी के नेत्रों से 
पाण्डित्य चमकता है सबके मुखमडल पर 

साधना-तिलक सबके ललाट पर दीप्ति लिये अ्रति ज्योतिर्मय 
संयम के मानव विद्या तप से औ' विनम्रता से बोभिल 
कितने प्रशान्त 

भगवती भारती बजा रही है ज्ञान बीन अन्तरतर में 

कितने प्रसन्न हो रहे जवक सबके सम्मुख यह कौन कहे 
कितना विज्ञाल व्यक्तित्व सिन्धु राजेन्द्र जनक के जीवन का- 
ज्योतिष्रवाह पर कौन बहे ! 


कहते आरुणि चाक्रायन से-- 

है तात ! जनक को देखो तो 

भिक्षुक है या सम्राट्‌ या कि है संन्यासी 

मृग चमवित्त ज्ञानी मानव परमात्म शक्ति में सदा लीन 


विदेह्‌ ४१ 


जिनके सयम की सुरभि फैलती सभी ओर 

जो अ्रहकार से दूर, प्रेम के प्राणो से भी अधिक निकट 
वासना और इच्छा की लिये समाधि 

कर्म से पूर्ण मनुजता के भू पर 

ऊपर-ऊपर रहते वाला मानव-शतदल कितना सुरभित 
नयनो की प्रेमिल दृष्टि सृष्टि से दूर 

थ्रात्म की किरण वृष्टि मे ध्यानाश्रित 

इस राज भवन में तब तो रहते याज्ञवल्क्य 

रहती उनकी पत्नी मैत्रेयी ओऔ' कात्यायनि भी युग से 
कल होगी जो दर्शन-चिन्तन की सभा 

नही कुछ पता कि क्‍या उद्देश्य चरम 

क्या विजय पराजय का अन्वेषण ही विदेह का नग्न लक्ष्य ? 
बोलें चाक्रायन---समय बतायेगा कल ही 

उत्सुकता की निर्मेलता को क्यो हम शका से करे विकल 
मिथिला में हम तीर्थाटन के हित आये है 

विद्या की यह निर्मला भूमि तो है नमस्य 


निदिचत वेला में आमत्रित दाशैनिकवृन्द 
आये सहषे मिथिला के सभा-भवन मे श्रन॒शास्ति पथ से धीरे धीरे 
निर्देशित आसन पर सबके सब बैठ गये 


तव तक सिंहासन के सम्मुख विनयानुकल नप खड़े रहे 
नेत्रो में सम सम्मान लिये। 


भारती पुत्र को नीति पुत्र ने किया स्वय करबद्ध नमन्‌ 
पुप्पो की वर्षा हुई अतिथि के मस्तक पर 


फिर शखध्वनि से गूँज उठा प्रासाद भव्य 
डे३ 


सवका परिचय दे रहे सचिव 

सुनते सहस्न दर्क सज्ञान्ति उत्सुकता के नवद्वार खोल 
सबसे पहले वन्दना हुई वेदानुकूल वाणी की भंकृत वीणा पर 
झौ पुन. एक स्वागत संगीत हुआ नूतन 

फिर पच शंख से हुआ एक सम्मिलित घोष ! 


ध्वनि की समाप्ति के बाद जनक ने कहा नम्नता के स्वर से-- 
हे श्रतिथि, सभासद, प्रजावन्द ! 

में स्वागत करता हूँ सबका श्रद्धा के कुसुमित भावों से 

यह झआर्यावर्त महात साधना औ' चरित्र का महादेश है-- 
युग युग से 

साधना ज्ञान से मानव ने पाई है अति सूक्ष्मानुभूति 
अन्तर-नेत्तो से देख रहा हूँ साधक को द्विरूप पूर्ण 

तप का चरित्र माँगता 

वाह्य अन्तर विकास आलोकित एकाकार लिए 

तन मन समस्त चेतना मनृज की हो अभिन्न 

इसलिये जानना चाह रहा हूँ आज कौन है ब्रह्मनिष्ठ ! 

इस राज सभा के बाहर वे गौएँ सहस्न है खड़ी वहाँ 

सबके सीगो में स्वर्ण पत्र हे जड़े हुये 

है श्रामत्रित दाशेनिक सिद्ध ब्राह्मण समस्त ! 

जो ब्रह्मतनिष्ठ हे वे कमकालकृत गौएँ ले जाये साथ ! 


छा गई स्तव्घता सभी ओर 
घोषणा ज्योति के निकट सभी सकुचित हो गये मन ही मत 
कूछ ने साहस का दीप जलाना चाहा पर जल सका नही 


कुछ ने विद्या को सरिता पर खेना चाहा 
नोका प्रलोभ की एकचार 
स्िरेर 


यु 


पर अभिलाषा पतवार नही छू सकी तुरत 

सब मौन रहे अपने अपने आसन पर ही 

दर्शक की आँखे ढूँढ रही प्रत्येक मुखाकृति की शोभा 

पर सभी ओर सब मौन, कही भी नही गूंजती है पुकार 
विश्राट जनक का प्रश्न चिन्ह हे खडा सभी के मस्तक पर 
कोई भी ब्राह्मण नही यहाँ पर ब्रह्मनिष्ठ ? 

क्या सत्य श्रेष्ठता ध्वस्त हो गई मिथ्या शोभित साधन से ? 
क्या द्विजालोक बुर गया प्रपच्ची जीवन में ? 

--उठ रहे मनुज के प्राणो मे सदिग्ध चिन्तना के विचार । 


इतने में बोले याज्ञवल्क्य--हे सौम्य शिष्य प्रिय सामश्रवा | 
ले जा सहस्न गौओ को अपने आश्रम में 

हूँ ब्रह्मनिष्ठ मे ही केवल आर्यों की विस्तृत घरती पर 
ब्राह्मण का जीवित एक सूर्य है श्रभी गगन में ज्योतिपूर्ण |” 


सुनते ही यह, अश्वल का क्रोध उभर आया 

बोलने लगा--श्रो याज्ञवल्क्य क्या ब्रह्मनिष्ठ केवल तुम हो ? 
देना होगा इसका प्रमाण इस भरी सभा में आज तुम्हे 
प्रइनों की वर्षा होगी इसी जगह तुम पर !” 


बोले ऋषि याज्ञवल्क्य क्षण मे-- 

मानव के सभी गूढ प्रइतो का उत्तर दूँगा हे अश्वल ' 
अ्रध्ययन से केवल अन्धज्ञान ही होता हैं 

अनुभूति मनुज को बहुत दूर ले जाती है 

पर केवल इतने से ही मिलता नही धरा पर ब्रह्मज्ञान 
जीवन की सचित आत्म शक्ति की व्याख्या भी हो सकती है ? 


हाँ, मर्म प्रकट कर सकता है मानव वैज्ञानिक वाणी से 
०. 


आत्मा के दृष्टि-विहीन चित्र 
अनुभव की श्राखों से ही आ सकते वाहर 
मानवता की क्रीडाओं का साहित्य चिरन्तन साक्षी है ! 


बोले अइवल---कह सकते हो है याजवल्क्य ! 

हैं दिवा-रात्नि से व्याप्त निखिल जग का कण-कण 

सम्पूर्ण सृष्टि तम औ' प्रकाश के हे अधीन 

तब किस साधन से दिवस-रात-व्यापकता का 

कर सकता है अतिक्रमण स्वयं यजमान यहाँ ? 

उत्तर में बोले याज्ञवल्क्य-- 

केवल अध्वर्यू ऋत्विक से ही तो, नही चक्षु रवि के द्वारा । 
अध्वर्यू यज्ञ का चक्षु स्वयं 

औ' इसी लिये हैँ चक्षु स्वय आदित्य रूप 

अध्वर्यू मुक्ति है, यही मुक्ति अति मुक्ति स्वयं ! 


इस तरह अचेकानेक प्रइन के उत्तर मिलते रहे उन्हे 
तब आतंभाग ने कहा तुरत-- 

जिस समय यहाँ मृत पुरुषों की 

वाणी हो जाती लीन अग्नि मे, 

प्राण वायु मे, चक्षु अरुण मे, भमत मयडू मे, श्रोत्र दिशा मे 
तन भृतल में 

ओर हृदय-आकाश भृत आकाज तत्व में 
ओपधियो में रोम, वनस्पतियों में होते केश लीन 
हो जाते जल में स्थापित जब ये रक्त, वीये 

हे याजवल्वय ! तव पुरुष कहाँ पर रहता है ?” 
विदेह 


है आतंभाग !' जन गण समक्ष इसका उत्तर देना 

अनुचित सा लगता है 

एकान्त कक्ष में आओ लो इसका उत्तर ! 

नृप की अनुमति पाकर दोनों ही अलग हुए 

सस्पूर्ण ज्ञान पर कर्म हो गया खडा स्वय 

सम्मुख छाया पर पाप पुण्य की दो नदियाँ सिलकर बोली-- 
हे कम | मे की रेखा ही तुम मत खीचो 

तुम खिलो स्वय शतदल बनकर इस संगम पर 

ज्ञानान्त लिये ज्ञानोदय में ! 


चाहा विदेह से उत्तर का आलोक खिले जन के नभ में 

पर नही मिली कोई पुकार मन के मुख से ' 

आइचये चकित हो गये भुज्यु लाह्ञयायनि जब 

उत्तर पाकर निज प्रश्नों के 

तब चाक्रायन ने कहा--दूगो में ज्योति लिये--- 

“अपरोक्ष बरह्म-साक्षात और सर्वान्तर आत्मा से तुलनात्मक 
व्याख्या मेरे प्रति दो हे प्रिय याज्ञवल्क्य |” 

“यह तेरी आत्मा ही सर्वान्तर है उषस्त ।” 

“सर्वात्तर हैं वह कौन आये ?” 

“वह तेरी आत्मा सर्वान्तर 

जो प्राणो से करती हैं प्राण क्रिया प्रतिपल 

करता अपान से सदा अपात क्रिया-.- 

करता है व्यान उदान क्रियाएँ जीवन मे हो व्यान उदानो से 
वह सर्वान्तर, आत्मा तेरी सर्वान्तर 50) 


पर देख नही सकते सुदृष्टि द्रष्टा को तुम 
डघ 


विदेह्‌ 


श्रुति श्रोता को तुम सुन भी कभी नही सकते 

मति के मन्‍्ता का मनन नहीं कर सकते हो 

विज्ञातिपृर्ण विज्ञाता क्या है तुम्हे जात ! ः 
ग्रात्मा ही तो सर्वान्तर है, इससे न भिन्न है आते यहाँ ! 


ऋषियों के शत प्रश्नोपरान्त विख्यात दाशेनिका गार्मी ने 
दूसरी बार पूछा सग्वे-- 

“हे याज्ञवल्क्थ ! 

जो है द्युलोक से ऊपर, नीचे पृथ्वी से 

जो हैं दुलोक धरती के मध्य भाग में ही 

जो स्वयं धरा औ' हैँ द्ुतोक 

कहते हे जिन्हे भविष्य, भूत औ वर्तेमान-- 

ये किसमे ओतप्रोत सला ?” 

“ये सब है ओोतप्रोत व्योम में ही गार्गी !/ 

“तब किसमे ओतप्रोत गगन ?“-.-फिर वह बोली 
“अग्रक्षर में ही हे गागि ! सुनो--- 

“अ्रक्षर न स्थल, अक्षर न सूक्ष्म 

यह गुरु, लघु, लाल, द्रव्य, छाया, तम, वायु औ' आकाण नही 
मन, प्राण, तेज, वाणी, लोचन, रस, गन्ध न यह 

बाहर भीतर कुछ भी न माप है अक्षर में 

खाता न स्वय वह कुछ, कोई भी उसे नहीं खा पाता हैं 
अक्षर अ्रनुगासन और प्रशासन में रवि शशि-.- 

धरती, द्युलोक आकर्षण मे केन्द्रित प्रतिपल 

अक्षर अच्तर्गंत ही निमेष 

इसके अन्तर्गत ही मुह॒ते, दिव रात, मास, ऋतु सम्वत्सर 


ग्रक्षर अनादि औ' अन्त विभूषित परमेश्वर 
विदेह्‌ 


हु वहां दान, हु वहा हान कर सका न जा अद्ष * खपु भय 
पा सका नहीं अनुभूतिपूर्ण विज्ञान ज्ञान का सिन्धु सत्य 
जिसके अन्वेषण पथ में खिलते अग्ति फूल 

मिलते हे तब साधना ज्वार 

श्रौ' तभी देह के पार, कामना हो जाती है जहाँ क्षार 
मिलती प्रकाश की धार 

जहाँ फिर श्राकर ज्योति समीर उडा ले जाता आत्मानन्दमुक्त 
ओऔ' तभी व्याप्त हो जाता उडता शून्य स्वय 

बन कर अशेष सगीत सृष्टि स्वर को विमुक्त कर बन्धनसे ' 


सुनते ही यह हो गई मौन गवित गार्गी 

सन्‍्ताटा सा छा गया सभा मे एक बार 

महिलाओ की उत्सुकता की किरणे उदास हो रही तनिक 
विद्वद्‌ मण्डल अ्रब भी प्रज्ञान्त, गम्भीर धैय से दीपोज्ज्वल 
हो रहा लक्ष्य से स्वय प्रतीक्षा-गृह निर्मल 

इतने में ही 

उठकर बोले शाकल्य--सभासद ! शेष प्रइन में करता हूँ 
श्रोता के मन पर एक हिलोर उठी सहसा 

वे बोल उठे--है याज्ञवल्क्य ! 

धरती जिसका यजस्थल है 

जिसकी प्रज्योति मन, अ्ग्निलोक 

जो भी उसको सस्पूर्ण पूर्ण अध्यात्म कमंमय-करण केन्द्र का 
जान रहा है परमाश्रय न्‍ 

क्या नही वही ज्ञाता महान मानव प्रदीप्त ? 

नेत्रो मे आभा लिये मिला उत्तर प्रशान्त-- 


८ 


विवेह 


प्रिय, निज श्रपूर्ण विद्या का मत अभिमान करो 

वाणी वीणा के सग सववेदा रहती हैं 

फूलों से सज्जित डाली को देखा हैं तुमने मधुऋतु में ? 
सौन्दय-सुरभि से भुक जाती है विनयपूर्ण 

यदि नही भुकी 

तो प्रकृति वायु की साँस छोडती हैं प्रमत्त 

भरकभोर दिया करती है पुष्पित डाली को ! 


शाकल्य ! सुनो, तुम सर्वे प्रथम विद्या-विनम्रता ही सीखो 
अन्यथा नही समझोगे तुम अ्रध्यात्म और मानव-दर्श न 
जाती हैं वह जो विजय करे जीवन पर भी 

ज्ञानी है वह जो विजय करे निज मन पर भी 

ज्ञानी हैं वह जो विजय करे निज तन पर भी 

सम्पूर्ण ज्ञान के लिये सुनो शाकल्य वत्स ! 

करना होगा जीवन का अविरल यज्ञ यहाँ 

पीना होगा उत्सर्ग सरित का शुत्र नीर 

करना होगा कल्याण कर्म इस धरती पर 

सूरज को देखो ! 

केवल, वह केवल ज्योति पुज ही नही, प्रगति का रथभी है ! 
इसलिये ज्ञान के लिये कर्म अनिवार्य यहाँ 

पर कर्म मर्मे के लिये नम्नता भी आवश्यक साधन है ? 

तो सुनो प्रश्व का उत्तर भी-- 

जिस शोर तुम्हारा इगित है 

में उसे जानता भी तो हूँ 

शारीर पुरुष जो हैँ सम्मुख, है वही यही 


दिदेह १ 


देवता अमृत ही हैँ उसका 

इस तरह अनेकानेक प्रइन के उत्तर मिलते रहे तुरत 
बैठे सलज्ज शाकल्य अजय का तिमिर लिये 
अस्ताचल पर दार्शनिक यज्ञ का रवि आया 

बोला सबसे---मे ज्योति प्रइन कुछ करूँ यहाँ ? 


सब मौन, शानन्‍्त, कोलाहल हीन सभा मडप 

केवल विदेह के अधरो पर मुस्कान एक 

जैसे पूरब से चन्द्र उग रहा हो चुपके 

ओऔ' सध्या की कालिमा भूमि पर फैल रही हो मन्द मन्द 
अम्बर से अगणित नयन भाँकते हो मझिलमिल। 


तब याज्ञवल्क्य ने कहा कि हे भूपति विदेह ! 

कह रही विजय मेरी ले जाओ गौंझो को 

क्या ले जाऊं में घेनु वृन्द निज आश्रम में ? 

पर मेरा ब्राह्मण कहता है तुम गौओ्ओो को वितरण कर दो 
गर्वोन्चत होकर नही, प्रेम सर्वोन्नत हो 

ब्राह्मण है वह जो मुक्त रहे सचित धन से 

कचन प्रलोभ के स्वर्ण कमल पर ब्रह्म कहाँ ? 

हे अतिथिवृन्द ! में ब्रह्मनिष्ठ तो हूँ लेकिन मेरा विदेह 
सिंहासन पर भी बैठ किसी सन्यासी के सचित तप से है श्रेष्ठ स्वय 
हैं ज्ञात व्यास औ' वाल्मीकि को यह रहस्य 

निर्मेलता मे रह कर साधन करना तो उतना कठिन नही 
जितना कि विषमता और विरोधी तत्वों में मिलकर करना 
साधना यहाँ 


आकर्षण के गृह में हो सकता कभी योग ? 


विदेह 


सिंहासन पर हो सकती है साधना कभी ? 

देखो विदेह को हे ज्ञाती ! 

इस परमहस को देखो कर्मोन्नत भू पर 

जो बाँध रहा आकाश साँस उच्छवासों से 

इसकी विशालता का साक्षी हूँ में केवल 

उन्मुक्त कर्म सम्राट्‌ चाहता, हो विमुक्त मानव बन्धन 
चाहता भूमि पर मानव हो सम सम्मानित 

श्रौ' सचमुच ही 

मानव तो मन्दिर हैँ विराठ परमात्मा का 

मानवत्ता के उदयाचल पर ही परम सत्य का सूर्य मिला । 
जो मनुज नही पहचान सका, वह उसे कहाँ तक जानेंगा 
जो स्वयं न निज को जान सका, वह ज्योति नहीं पहचानेगा 
यह जीवन है इसलिये कि जग हो जाय ज्ञात 

इस लिये ज्ञान से बढ़ कर वेभव नही यहाँ 

पर बिना कम के ज्ञान अधूरा ही तो है ! 


हे अतिथि वुन्द ! 

से हूँ विदेह का प्राण-सखा 

जंग समझ रहा है राजगुरु 

पर मे हूँ प्राण-सखा नृप का 

सस्मरण सुनाता हूँ मे केवल एक यहॉ-- 


कौशिकी-तटी पर यज्ञोत्सव करते थे ऋषियों के समूह 
आचार्य श्रेष्ठ था मे ही उस दिल प्रथम वार 
ज्योतिर्मय & विराटोच्चारण से गुजित था दिगदिगन्त 
उठती थी हवन-विशाल-कुण्ड से अग्नि-शिखा 

विदेह 


गो घत मिश्चित नव वृष धम्र की शुचि सुगन्ध थी वहाँ व्याप्त 


अच्वत्थ छाँह मे प्रखर अशुमाली-प्रकाश की छाया करती थी 
भिलमिल 


ग्रीष्मोष्णोज्ज्वल लू लपट लास से सिकता शोभित सरि का तट- 
तप-त्तप कर ज्वाल उगलता था मध्याह्ल-तेज की शक्ति लिये 
सम्मुख उजडे-उजडे खेतो में श्रग्ति-तीर था बरस रहा 
शिवमय विदेह की ध्यान मग्न आँखे अन्तर का सत्य लिये 
इमजणान-समान निरखती थी जग के मग को 

वैसी गर्मी मेने न कभी देखी भू पर 

धीरे-धीरे रक्तिम दिनान्त से पूर्व हुआ यज्ञावसान 

ऋषियो के दल हो गये खडे हवनोपरान्त 

में नृप के सम्मुख खडा हुआ था अध्यपूर्ण 

ओऔ' इसी बीच थर-थर-थर-थर कॉपती हुई-- 

श्री-हीन विटप-पल्लविनी-सी 

अ्रति घृणित कुष्ट पीडिता एक षोडशी अचानक आ पहुँची 
उसकी मुख-छवि थी चमक रही पूणिमा सदृश 

पर शेष अग प्रत्यग हाय वीभत्सपूर्ण 

तन के तरु में शत शत फोडे के फूल खिले थे पीव युक्त 
अति सडे हुए शव के समान ही निकल रही थी जीणें गध 
जजेर रोगिनी जनक सम्मुख आई आशा के ज्वार लिये 
बोली--विदेह ! मेरी शोभा को देखो तो 

कितनी सुगन्ध हे जीवन में 

आई हूँ लेने प्रेम-दान 

करलो राजन तुम अधर पान ! 


संभव हूँ कल ही मर जाऊँ 


प्र की 


मिट्टी के नीचे गड़ जाऊँ 
ग्रन्तिम अभिलापा लेकर जाई हु नरेश ! 


का 
० 


देखा विदेह ने तरुणी को---तरुणी की भीषण ज्वाला को 
तरुणी ने भी देखा अन्तर से उठती-सी उजियाली को 

वह लिपट गई वक्षस्थल से नयसों मे कम्पित नीर लिये 
विध्राट जनक ने उसे गोद मे उठा लिया 

ज्योतित-चुम्बन का पुष्प-गुच्छ कर दिया समर्पित प्राणों से 
मां के समान उस प्रेम-प्रकृति के चरणों को छू लिया स्वय 
ऋषिणण विस्मय से चौक उठे 

में भी चौका 

आदइचये चकित हो गया आज ! 

हे श्रोतागण ! 

जितने ऋषि थे सब दूर हट गये थे उस क्षण 

उस गलित कृष्ठ की गंध असह थी सबके हित 
पीडिता-पोडशी चली गई सरिता-तट पर 

इतने में श्रॉधी उठी एक 

छा गया धूल का अँधकार 

विजलियाँ कौधने लगी तुरत 

हैँ याद उसी क्षण एक सिह भी गरज उठा 

धीरे-धीरे हो गई शान्‍्त यह निखिल प्रकृति 

पूरब दिशि से चॉदनी फूटने लगी शुत्र !” 


निज आत्म-प्रशंसा की वेला, कर्णेन्द्रियसुप्त थी भूपति की 
जानगुह द्वार खुला सहसा 
दिदेह्‌ 


निकले विदेह कर्माकूल हो 

ओ्रौ' सभा विसर्जन की विनमू घोषणा हुई 

इसके पहले नृप के द्वारा ही क्षमा याचना हुई-- 

और तब शान्तिपूर्ण धीरे-धीरे सब मिकलें मडप के बाहर 
गजे वीणा पर सान्ध्य गीब द्विम-द्विम स्वर से सिंचित 
मृदग के सग-सग 


उस रजनी में 

उत्सुक गार्गी नृप के दर्शन के लिये गई 
बोली--विदेह ! मानव क्‍या हैं ? 

हँसते ही बोले जनक तुरत--- 

मानव है वह जो मनन करें जग का जीवन 
जो शुद्ध करे निज मन को श्रात्मा के बल से 
जो पिये सत्य की सुरभि, जिये निर्भय हो कर 
जो रुके नहीं तम के पथ पर खाकर ठोकर 
“इतना ही क्या ?” बोली गार्गी 

इतने मे ही सब कुछ देवी 

सानव का मन जब आत्मा में मिल जाता है 
तब मानव अभिनव परम रूप हो जाता हैं 
जिस तरह चेतना की पवित्रता महा ज्ञान बन जाती है | 


हें प्रिय विदेह ' नारी क्या है ? ग़ार्गी ने प्रश्न किया नृतन 
मुस्कान पूर्ण उत्तर निकला--- 

तर को पवित्र जो करे वही नारी विशुद्ध 

जीवन-यात्रा के दो पथी है नर-नारी 


दोनो समानता के बन्धन में मुक्तोन्मुख है ज्योति लिये ! 


। न आ 


“त्यनों में जल क्‍यों है विदेह --बोली गार्गी 

करुणा में ही मिलती है किरण प्रखर मन की 

इसलिए दया-दिव्यता मनुज के कर्मों सें 

शो क्षमा ज्ञान की वनिता-सी उज्ज्वला स्वय 

जिसके नयनों मे तीर नही वह विश्व पीर को क्या जाने ? 
हाँ पूर्ण ज्ञान के लोचन रोते नहीं कभी 

पर मानव बन कर मानव के संग रोना पड़ता है गार्गी ! 
पुत्री की प्रथम विदाई में जो रो न पड़े 

वह भी मनुष्य हे क्‍या स्‌ पर ? 

निज पुत्र वध के आने पर जिसका अन्तर पुलकित न हुआ 
क्या वह भी मानव है भू का ?” 


देखा विदेह ने गार्गी के निर्मेल कपोल पर 
बादल के दो विह्नल टुकड़े के समान 

दो ऑसू कण को भरते भी 

देखा जीवन के मन को तनिक सिहरते भी 
श्रद्धा के पथ पर तप को तमनिक ठहरते भी ! 





विदेह्‌ , *+ ५५ 


निकले विदेह कर्माकूल हो 

औ' सभा विसर्जेन की विनम्‌ घोषणा हुई 

इसके पहले नृप के द्वारा ही क्षमा याचना हुई--- 

और तब शान्तिपूर्ण धीरे-धीरे सब निकले मडप के बाहर 
गजे वीणा पर सान्ध्य गीब द्विम-द्विम स्वर से सिचित 
मृदग के सग-सग 


उस रजनी में 

उत्सुक गार्गी नूप के दशन के लिये गई 
बोली--विदेह ! मानव क्‍या है ? 

हँसते ही बोले जनक तुरत-- 

मानव हैं वह जो मनत करे जग का जीवन 
जो शुद्ध करे निज मन को आत्मा के बल से 
जो पिये सत्य की सुरभि, जिये निर्भव हो कर 
जो रुके नही तम के पथ पर खाकर ठोकर 
“इतना ही क्या ?” बोली गार्गी 

इतने में ही सब कुछ देवी ! 

सानव का मन जब श्ञात्मा में मिल जाता है 
तब मानव अभिनव परम रूप हो जाता है 
जिस तरह चेतना की पवित्रता महा ज्ञान बन जाती है ! 


हे प्रिय विदेह | नारी क्‍या है ? गार्गी ने प्रश्न किया नतनः 
मुस्कान पूर्ण उत्तर निकला-- 


नर को पवित्र जो करे वही नारी विशद्ध 

जीवन-यात्रा के दो पथी है नर-नारी 

दोनो समानता के बन्धन में मुक्तोन्मुख है ज्योति लिये ! 
पड विदेह 


“तयनों में जल क्‍यों हैं विदेह'--बोली गार्गी 

करुणा में ही मिलती हैं किरण प्रखर मन की 

इसलिए दया-दिव्यता मनुज के कर्मों में 

श्रौ' क्षमा ज्ञान की वनिता-सी उज्ज्वला स्वयं 

जिसके नयनों में तीर नहीं वह विश्व पीर को क्‍या जाने ? 
हाँ पूर्ण ज्ञान के लोचन रोते नहीं कभी 

प्र मानव बन कर मानव के सँग रोना पड़ता है गार्गी ! 
पुत्री की प्रथम विदाई में जो रो न पडे 

वह भी मनुष्य है क्या भर पर ? 

निज पुत्र वध्‌ के आने पर जिसका अन्तर पुलकित न हुआ 
क्या वह भी मानव हूँ भू का ?” 


देखा विदेह ने गार्गी के निर्मेल कपोल पर 
वादल के दो विह्वल टुकड़े के समान 

दो आँसू कण को भरते भी 

देखा जीवन के मन को तनिक सिहरते भी 
श्रद्धा के पथ पर तप को तनिक ठहरते भी ! 





विरेए 


हैं है+ 


या. 


चतुर्थ सगे 


सगीत-गीत प्रस्फूटित प्रीत-नव इन्द्रधनुप के पख खुल गये--- 
संतरंगी 

मधु मदिर मोह माया अ्रलसित सुर-साध्य रागिनी 

हुई ध्वनित, 

सौन्दर्य-चन्द्र कामना-क्षितिज पर हुआ उदित 
वासना-वेणु स्वर-पश्र पर नृपुर-हास हुआ 

उललसित तरगित तरल तान से गूंज उठा प्रासाद भव्य 
कल्पना-स्वर्ग-सोपान-पुष्प से उतर रही शत नत्तेंकियाँ 
पुष्पालकृत वेणी मे लिये वसच्त सुरभि 

कोमल कर मे लेकर कलियों की पखडियाँ 

दूग में भरकर अलका-रमणी का आकर्षण ! 


भ के इन्द्रासन पर बेठे योगी विदेह 

देखते नृत्य के कला-कुज 

बैठे हैं निकट नृपति के प्रिय ऋषि याज्ञवस्क्य-- 
जो नयन मूद कर सुनते है नृपुर-गुजन, 
सगीत-नाट्य-कलरव प्रसन्न 


दीपिकावली जल रही कक्ष के सभी ओर मिलमिल-भिलमिल 
नृत्योत्सव की मधुरिमा-यवनिका उठो एक 

प्रिय मदत-दहन का भाव-ताट्य प्रारम्भ हुझा 

शिव के प्रगान्त तन पर फूलो के वाण लगे 

विदेह्‌ ५५ 


सुन्दरता ने छू लिया अधर को एक बार 
ग्रालिगन का जादू वसनन्‍्त-बन में फैला 

रे, दिगृदिगन्त हिल गया रूप की साँसो से 
साधना-शिखर पर भी चाँदनी सुव्याप्त हुई 
चौके शकर तीसरे नयन को तनिक खोल 
ग्रौ' हुई अनल-भकार एक 

गिर पडा चरण पर कामदेव होकर अनग 
तब उमा विहँसती-सी आराई उस जगह स्वय 
और” वह अनग छिप गया पाछवे से चुपके से ! - 
नटराज उठे, 

सुकुमार प्रिया के सग नृत्य मे हुये मग्न 
श्रध्यात्म प्रेम के पव खोल नाचने लगा 
वाद्यो का परिवर्तित रव सहसा गूंज उठा 
सगीत-नृत्य हो गया शेष धीरे-धीरे ' 


आये विदेह बाहर हँसते ऋषि याज्ञवल्क्य के सग-सग 
श्री' बेठ गये दोनो हरियाली के श्रासन पर एक साथ 
हैं शरत्पूणिमा आज, 

गगन की आभा उतरी है भू पर 

चू-रहे हवा-हिलकोरो से शेफाली के उजले प्रसून 
चन्द्रिका-वृष्टि मे निशिगन्धा की सुरभि-सृष्टि मिल रही स्वय- 
शीतलता के अमृत-कण भरते है कर-फर 

लंगता विदेह को यह धरती कितनी सुन्दर 

कितनी मनहर 


वे वोल रहे--हे याज्ञवल्क्य ! बा 


सौन्दर्य सत्य का ही स्वरूप 

ग्रो' सत्य स्वयं सुन्दरता को चेतना-सृष्टि 

जिसकी सुज्योति में शिवानन्द मगल सुलक्ष्य 

धरती की शोभा धरती में ही लीन व्याप्त । , ४ - 


अम्बर धरती से भिन्न नही, वह एक सत्य का ही वितान 
नीलिमा घरा की ध्वनि अनन्त 

जिस पर शोभित नक्षत्र-फल, रवि, शशि, तारे , 

वे सभो घरा के लिये दीप्त डे 
वे सभी मनुज-हित ज्योतिर्मय । 

वे सब तम में ही खिलते है है; कल 
यदि तिमिर नही हो जग में तो 

ग्रालोक नहीं विकसित होगा 


नभ में नीलिमा नही होती 5 
तो सूर्य-चन्द्र लगते फीके 2 जे 
तारे भी नही दिखाई पड़ते भूतल से कल 
इसलिये नीलिमा सत्य-स्वप्न 

ओर प्रिय प्रकाश सौन्दर्य-पुज 


मानव का ज्ञान-प्रकाश मनुज के तम से ही 
आ्राता हैं नव चेतना लिये इस धरती पर ' 
जब ज्ञान चमक उठता हे जीवन के नभ मे 
तब तिमिर नहीं दिखलाई पडता हैं मन पर 


वासना-घटा से ज्ञान-सूर्य क्या छिपता है ? 
वह तो जलता ही रहता है ऊपर-ऊपर 
जिसकी छाया पड़ती भू पर घन से छत कर ! 


विदेह्‌ इृ१ - 


मानव को मानव हो रहना अच्छा होगा 
धरती ही स्वर्ग बनेगी मानव के कर से 
मानवता की चेतना स्वगें की किसी सिद्धि से शिवमय हे 


इस मिट्टी में ही मुक्ति मिलेगी मानव की 
जीवन की कली खिली है इस मिट्टी से ही 
इसकी पँखुडियाँ भी भरती हे धरती पर ' 


झ्राकाश और अवनी दोनो आश्वित छवि है 

एकता-पाश मे बँधा हुआ है एक सत्य 

धरती की ध्वनि श्राकाश श्रौर नभ की ध्वनि हरी भरो धरती 
जिस तरह जन्म में मरण, मरण में जन्म स्वप्न 


हैं व्योम भूमि के लिये और यह भूमि व्योम के लिये व्यस्त 
यदि शकर हैं श्राकाश, उमा प्यारी धरती 

दोनो का बँधन प्रेम युक्त, हैं सृजनयुक्त 

भू से ऊपर भी उठना होगा मानव को 

आकाश नित्य देता है आमन्त्रण भू को । 

ये सूर्य चन्द्र नक्षत्र नित्य कुछ कहते है ! 


इतने में एक भिखारी आया नृप सम्मुख 

फलाया उसने कम्पित कर धीरे धीरे 

चाँदनी रात में पके बाल रेशम से कितने चमक रहे 
कॉपती हुईं उस म्लान कान्ति पर रेखाये जीर्णता लिये 
दीनता व्यक्त करती है एकाकी वय की 

नीली पोली चमकीली आँखे करुणा से जल पूर्ण स्वय 
उजली भौहे कर रही व्यग्य प्रति दशेक पर 


वह दयावान माँगता दया को भीख आ्आाज अपने नृप से 
घर 


है ७. 


जो दशन में ही उलक-उलक करते हैं नभ भ्‌ की बातें 
पर एक प्रश्न इस सिदट्टी का 

माँगता एक उत्तर केवल 

ऋषि याज्ञवल्क्य देखते शरद शोभा ऊपर 

पर करणा दूग को रोक रही अ्रक्सर भू पर ! 


वह वृद्ध, 

खडा है उसी तरह, उस मुद्रा में ही डइबा सा 

कर कॉप रहा किचित थर थर 

हैँ कुका कमर शिशिरान्त काल के पीले पत्ते के समान 
दुबेल हूँ पग युद्धान्त काल के घायल सैनिक सम केवल ! 


राजपि जनक ने उसे विठाया निज सम्मुख ' 

श्री' स्वय पुकारा किसी एक प्रहरी को भी 

वह वृद्ध राज्य का अत्तिथि हुआ जीवन भर के ही लिये आज 
वह चला गया प्रहरी के संग । 


पर याज्नवल्क्य से कहा नृपति ने एक बार-- 

है ऋषि उदार ' 

लगता हैं जैसे योग जनक का हुआा व्यर्थ 

योगी हो यदि सम्राट, और हो शिक्षु राज्य में सी उसके 
तो योग एक साधना व्यग्य 

जन मन के सम्मुख एक प्रदर्शन ही तो है 

यदि कर्म योग से सम कल्याण नही होता 

तो सत्य मर्मे पायेगी कंसे यह धरती ? 

बिदेह रे 


इतर 


भानवता-का संगीत. स्वष्म समता. प्रसुष्टि हित ही केवल 

श्रार्यों का जाति विभेद कर्म के सृजन हेतु 

यदि ऊँच-नीच के लिये वर्ण निर्माण हुआ 

तो मानव की एकता सहजता कदुता में मिल जायेगी 

यदि जन्म एक, प्रतिकूल भाव ले आये तो... 

कर्तव्य मन॒ज को करना होगा जाति सदृश सर्वोदिय हित 

ग्रन्यथा एक तूफान उठेगा धरती पर 

जो मानवता का कलुषित बन्धन तोडेगा . 

कर्मानुकूल मानव ससार बंसायेगा 
यही न्याय भी हैँ जग का 

मानव मानव ही हूं 

प्रभुता से जब वह गवित हो जाता 

तो वह दानव की शक्ति हाथ में लेता हैं । 


घर 


2 


त्प, योग, ज्ञान, बल, बुद्धि मनुज के अहँकार के लिये नही 
थे तो घिनम्रता श्रौर शीलता के हित है । 

उस वृद्ध भिखारी का सखष्टा मे हूँ केवल 

वह तो जीवन पुस्तक का सचमुच शेष पृष्ठ 

जो भाक रहा हैं जीवन की सन्ध्या अपनी ' 

वह एक अकेला ही जग में 

परिवार नही, घर द्वार नही 

जीवन वीणा की वह अच्तिम भकार स्वय 

हैं एक तार भकत केवल 

असहाय हाय, वह इसी अवस्था में भिक्षाटन करता है 
यह किसका है अपराध 7? 


चुद्ध का नही, राज्य-सचालक का 
श्र्ड 


वह देश जहाँ रोती-फिरती है भूख स्वयं . 

विद्या विहीन है नर-नारी 

सगीत, कला, साहित्य नही 

आचरण नही जन-जीवन में 

उसका सचालक दोपी है, मानवता के कारागृह में 
वह बदी है ! 

धरती राजा की नही, मनज की ही केवल 

राजा तो केवल रक्षक है, न्‍्यायी हैँ, सेवक, प्रहरी है 
वह नृपति जो कि सम-न्याय लिये 

करता सुकर्म इस धरती पर वह कर्म योग का मानव हैं 
वह स्वय महात्मा हैं अपने सिहासन का 
जन-मन-वन का वह ऋषि महान ककत्तंव्य लिये ! 
मानवता का वह कलाकार 

जो सत-शिव-सुन्दर चित्र बनाता जन-मन में 


सम्पूर्ण देश हैँ एक चित्र 

सातो रंग जिसमे लगते हे 

सम्पूर्ण देश सगीत स्वय, 

सम्पूर्ण देश साहित्य-रूप 

इस तरह देश का नृपति एक विश्राट मनुज 


जो सदा सत्य पर रहता हैँ शिवगधमयी सुन्दरता की 
कामना लिये 


करता नवीन कल्पना नित्य 
रचना है जीवन-ज्योति-मति 
भरता है संयम-शुभ्र प्राण 


६५ द्द्ष्‌ 


के 


शिव-ब्रह्य-विष्णु की छाया में रहता नरपति का परम कर्म 
है यही धर्म इस धरती का 

जब कर्म ज्योति सचय करता वह धर्म स्वय हो जाता है 
मानव-विधान का सत्य धर्म की ध्वनि-सुज्योति । 


ऋषि याज्ञवल्क्य बोले--विदेह ' 

मानव का मन सयम के बन्धन से ही रहता हैँ पवित्र 
कर्मो का फल कंसे न सिलेगा मानव को ? 

पर देख रहा हूँ में भी भ्रब 

सघर्ष उठ रहा हूँ तृतन मन-प्राणों से 

हैँ खडा सत्य पर न्याय स्वय 

मनुष्यत्व ढू ढता ज्योति-पुष्प भू के समस्त उद्यानों मे 
जल-जल उठता विश्वास तर्क की लपटो से 

दर्शन में ईइवर की छाया भी कॉप रही । 


सच है मह॒षि |--बोले भूपति-- 

मनुष्यत्व न्याय में ही रहता 

क्या सत्यान्वेषण बिना न्याय से सभव हैँ ? 

जिसके जीवन मे न्याय नही, वह सत्य नही पा सकता हे 
जो न्यायवान, जो सत्यवान है वही मनुज ईश्वरमय भी 
श्रन्तर विकास श्रार्यो का हुआ बहुत लेकिन 
भौतिक-विकास का सत्य रो रहा है भू पर 

में प्रजा-समर्थित हूँ नरेश 

पर हूँ तो एक मनुज हो में 

राजा भी एक प्रजा ही तो है न्यायपूर्ण 


सम्राट सृप्टि का स्वय सत्य है हे महपि ! 


घ्षि बिदेह 


वया सत्य नही चाहता, मंनुज॑ समतामय हो ? 

लेकिन मनुष्य भो तो विचित्रता से शोभित है जन्मजात 
हैं भरी विविधता जीवन में स्वाभाविक गति-उत्सुकता से 
कंसे ज्ञानोदय हो समस्त चेतनापूर्ण मानव-जग में ? 

ज्ञानी होना तो कठिन कार्य है धरती पर 

इसीलिये सहजता के पथ पर अधिकाँश मनुज चलते रहते 
अध्यात्म-लक्ष्य सबके हित संभव नही यहाँ 
भू-न्याय-प्राप्ति भी तो है सत्योज्ज्वल सुकर्म ! 


यदि ब्रह्म-मर्म-अन्वेषण से भागता मनुज 

तो कर्मपूर्ण जीवन ही क्या कम कठिन यहाँ ? 

भू का भविष्य मानव-समता को देख रहा 

निश्चय मनुष्य जीवन का वन्धन खोलेगा 

हे याज्वल्क्य ! नृप के विशाल सम्पति कोश का अ्रधिकारी 
हैं प्रजावुच्द। 

उजले बादल ने आकर शशि को घेर लिया 

यह देख जनक-चिन्तना हो गई शेप 

वेश कुछ बदल गया नभ का सहसा 

तारों की भिल मिल वेला में ! 

6 है 
उस दिन सुमेरु-गिरि के उत्तुंग शिखर पर ही 
सुविशाल वृक्ष की छाया मे जिस जगह एक 
पतली निर्भरिणी बहती थी 
कुछ फूल भर रहे थे समीर के भोके से, 
दो हिरणी श्राकर पानी पीती थी चुपके 
दृग से सीगो को देख-देख 


विदेह ६७ 


मृग-शावक अपनी परछाई थे देख रहे निज कर्ण हिला 
दो-चार पहाडी चिडियाँ भी थो फूदक रही उस ओर जहाँ 
हरियाल्नी पर शीवलता सोई थी आकर 

जिसके आँचल को उडा, रही थी मुग्ध वायु 

नव उदित वक्ष के पुष्फ-गुच्छ थी हिलते थे 

साँस्तो से सुरभि निकलती, थी धीरे-धीरे ! 


उस देवदारू से तृनिक दूर 

पत्थर के ऊँचे टीले पर जो हरित घास से शोभित है 
जिस जगह एक गिरि-प्राणो से वह जल-प्रषात 
भरता फर-भर 

बैठे हे चिन्ता-मग्न व्यास लम्बी दाढी पर हाथ दिये 
सिर पर शोभित गेरुआ शुभ्र निर्मेला जटा 

लट नीचे तके हे लटक रहे भ्रे-म्रे 

हैं व्याध्र चर्म शोभित तन पर | 


उस टीले के नीचे 

प्रस्तर पर बैठा है बालक प्रबुद्ध 

नयनो में घोर उदासी है 

मख की ध्वनि में अनरक्ति नहीं 

जीवन में एक विरक्ति भाव 

ज्ञानी होकर ही वह निकला जननी के ज्योति उदर-गृह से । 

हैं वन-जीवन का अ्रभिलाषी 

इसलिए व्यास है अति चितित 

यह उनकी इच्छा के विरुद्ध बन रहा स्वय ही सनन्‍्यासी 

छुकदेव नाम उस बालक का जो आत्म ज्ञान से हीत़, शून्य , 
> 5. ६८ बिदेह 


सोचते व्यास धरती पर ऐसा कौन पुरुष 
जो दे सुपुत्र को आत्म ज्ञान 

वह कौन मह॑पि मन॒ज जग में जो वने पुत्र-युरु जीवन में 
सम्पूर्ण दृष्टि में विश्व चित्र झाँकने लगा 
सामने विहँसने लगे जनक ज्योतित विदेह 
अभिलापा की मुस्कान वहाँ पर रुकी स्वय _ 
झ्ौ' कहा व्यास ने निज सुपुत्र से-हे सुतात ! 
जाओ तुम मिथिलापुरी जनक के यहाँ स्वयं 
वे है विदेह आलोकपूर्ण ' 

दे सकते वे हो आत्म ज्ञान 

वे योगिराज इस युग के परम प्रकाण्ड मन॒ज 
प्रस्थान करो है तात, इसी क्षण ही पथ प्र !. _ 
चलते चलते दो तीन वर्ष के बाद यहाँ तक पहुँच गये 
शुकदेव श्राज 

आदचय चकित हो गये देख कर मिथिला को 
जो आर्य-श्ञान का केच्ध स्वय 

शिशु की वाणी में भी दर्शन साहित्य मिला ! 


ध्हे 


मिथिला के राजद्वार निकट शुकदेव.खड़े है हर्पाकुल . 
तरु मौलसिरी की छाया में उनकी उत्सुकता पूछ रही--- 
हैं द्वारपाल ! रहते हू योगी जनक कहाँ ? 

मे आया हूं उनसे मिलने है. 
तुम मुझे वहाँ ले चलो शीघ्र ही 

“हैँ काम कौन ?” प्रहरी के मुख से निकल पड़ा-- ' 
तो तुम कोई सम्बाद लिये आये हो क्या ?” 

विदेह . 


“सम्बाद नही, दर्शन चिन्तन हित आया हूँ 

में व्यास पुत्र हैँ, आत्म ज्ञान लगा उनसे! 

प्रहरी ने हँस कर कहा कि तुम तो बच्चे हो 

कैसे समभोगे आत्म ज्ञान की परिभाषा का घोर सत्य ? 
तुम ज्ञान समभते हो कुछ भी ? 

देखूँ तुममे कितनी विवेक की ज्योति छपी । 


आदचर्य चकित शुकदेव सोचने लगे तुरत-- 
मिथिला का प्रहरी भी करता है ज्ञान-तर्क 
निश्चय ही योगी जनक एक विश्राट पुरुष 

वे बोल उठे--हे तात, ज्ञान चेतनाह्वान 
जिसकी ध्वनि सुन कर्मोपरान्त मानव देखता विमुक्ति स्वप्त | 
“तुम स्पष्ट नही क्यो कहते प्रिय, 

है ज्ञान कर्म-सधान शक्ति 

जिसके अन्तर में जीवन ग्रात्मोदय प्रशान्त 

जो मानव को मानवता में परिणत करता !” 
“मानवता ? 

मानवता ही उद्देश्य मनुज के जीवन का *-- 
जीवन का चरम विकास सजग सनन्‍्यास सिद्धि ? 


उत्सग लक्ष्य है मानव के सत्कर्मों का'-- 
बोले शुकदेव प्रखर स्वर से 


तब प्रहरी ने कह दिया उन्हे-- 
उत्सर्ग ! और सन्‍्यास सिद्धि ? 
है योगिराज ! तुमने आ्रँधी को देखा है ? 
देखा तो होगा निश्चय ही 
जाओ पघिठेए 


जीवन के पथ में बाधाएँ आ्राती रहती हे वार-वार 

उन वाधाओं की राहों पर कत्तंव्य प्रतीक्षा करता हैं 
कहता है--ओ निर्भय मनुष्य निर्माण करो निज सपने का 
अन्यथा मौन चलने मे जीवित सत्य नहीं मिलता पथ पर । 
कर्मो की विजय प्राप्ति ही तो सत्कर्म मर्म 

मानव फे सम्मुख विजय चिह्न है लगा हुआश्रा 

जिसके श्रनेक हू भ्र्थ समय की लहरो में 

उत्सर्ग और सन्यास सिद्धि भी विजय युक्त अ्रभिनन्दन है 
जिसकी भन्तध्वेनि छाया मे संतोप शान्तिमय हो जाता 
देखो वालक ! 

इस घरती पर आडम्बर भी फैलने लगा 

संन्यास आवरण में यश के कामना-स्वप्न को मत देखो 
देखा हे मेंनें ऐसे भी सन्‍्यासी को 

जिसके यौवन का ज्वार उमड झाया चुपके वासना सोम के उगने से 
निज स्वाभाविक इच्छा के भी प्रतिकूल मनुज 

चाहता भागना धरती के कोलाहल से 

भीषण श्ररण्य की छाया से मानव निकुज क्या सफल नही ? 
देखो विदेह को ओ ज्ञानी ! 

कर्मोन्मुखी योगासन पर बैठे हे निज साम्राज्य लिये 
अनुशासन के सिहासन पर नृप है अवदय 

पर वे नरेन्द्र से अधिक एक मानव ही हें 

वह मानव जिसकी उत्कठा ही आत्म चेतना का प्रकाश 
जो स्वयं सर्व उत्तर अन्तर के प्रश्नों का ! 


वेराग्य शिश्षिर के प्राणो गे अनुराग वसन्‍्ती पवन 
भूपता चला गया 


चिदेह ७१ 


“सम्बाद नही, देन चिन्तन हित आया हूँ 

में व्यास पुत्र हूँ, आत्म ज्ञान लुगा उनसे!” 

प्रहरी ने हँस कर कहा कि तुम तो बच्चे हो 

कंसे समभोगे झ्रात्म ज्ञान की परिभाषा का घोर सत्य ? 
तुम ज्ञान समभते हो कुछ भी ? 

देखूँ तुममे कितनी विवेक की ज्योति छपी ' 


आइचरय चकित शुकदेव सोचने लगे तुरत-- 
मिथिला का प्रहरी भी करता है ज्ञान-तर्क 
निश्चय ही योगी जनक एक विश्राठ पुरुष 

वे बोल उठे--हे तात, ज्ञान चेतनाह्वान 
जिसकी ध्वन्ति सुन कर्मोपरान्त मानव देखता विमुक्ति स्वप्त |” 
“तुम स्पष्ट नही क्यो कहते प्रिय, 

है ज्ञान कर्म-सधान शक्ति 

जिसके अन्तर में जीवन आत्मोदय प्रशान्त 

जो मानव को मानवता मे परिणत करता !” 
“मानवता ? 

मानवता ही उद्देश्य मनुज के जीवन का ?--- 
जीवन का चरम विकास सजग सनन्‍्यास सिद्धि ? 


उत्सर्ग लक्ष्य है मानव के सत्कर्मों का”-- 
बोले शुकदेव प्रखर स्वर से 


तब प्रहरी ने कह दिया उन्हे-- 

उत्सगें ! और सन्यास सिद्धि ? 

हे योगिराज ! तुमने श्राँधी को देखा है ? 
देखा तो होगा निश्चय ही 


हे विवेट 


जीवन के पथ में बाधाएँ आती रहती है वार-बार 

उन वाधाओ्रों की राहो पर कत्तव्य प्रतीक्षा करता हैं 

कहता है--ओ निर्भय मनृष्य निर्माण करो निज सपने का 
अन्यथा मौन चलने मे जीवित सत्य नहीं मिलता पथ पर । 
कर्मो की विजय प्राप्ति ही तो सत्कर्म मर्म 

मानव फ्रे सम्मुख विजय चिह्न है लगा हुआ 

जिसके अनेक है अर्थ समय की लहरो में 

उत्सगें और सच्यास सिद्धि भी विजय युक्त अभिनन्दन है 
जिसकी भअन्तध्वेनि छाया में संतोष शान्तिमय हो जाता 
देखो वालक ! 

इस धरती पर आड्ससम्बर भी फंलने लगा 

संन्यास आवरण में यश के कामना-स्वप्न को मत देखो 
देखा है मेनें ऐसे भी सनत्यासी को 

जिसके यौवन का ज्वार उसड आया चुपके वासना सोम के उगने से 
निज स्वाभाविक इच्छा के भी प्रतिकूल मनुज 

चाहता भागना धरती के कोलाहल से 

भीषण अरण्य की छाया से सानव निकूज क्या सफल नही ? 
देखो विदेह को झ ज्ञानी ! 

कर्मोन्मुखी योगासन पर बैठे हे निज साम्राज्य लिये 
अनुशासन के सिहासन पर नृप है अवश्य 

पर वे नरेन्द्र से अधिक एक मानव ही है 

वह मानव जिसकी उत्कठा ही आत्म चेतना का प्रकाश 
जो स्वय सर्वे उत्तर अन्तर के प्रइनों का ! 


वेराग्य शिक्षिर के प्राणो मे अ्रनुराग वसन्‍्ती पवन 
भूमता चला गया 


विदेह्‌ १ 


निद्रा के शुष्क मरुस्थल मे पावस को एक घटा आकर 

यों गरज उठी 

जन्मान्ध भावना की आँखे सपने मे जैसे खुली प्रथम छवि के समक्ष 
प्रिय व्यास पुत्र प्रहदी की जिज्ञासा के वन में खडें रहे, 
प्रहदी बोला--“तुम जन्म जात योगी हो, में यह जान रहा 
प्र कैसे मान्‌ ज्ञान तुम्हारा है विशाल 

तुम्र सुन्दरता का सत्य नहीं पहचान सके 

तुम नारी के प्रेमाश्रु नही पहचान सके 

चाँदनी फूल में क्या है इसे न जान सके 

सयम की शोभा में ही केवल ज्ञान नही 

भारती नही रहती केवल उज्ज्वलता में । 


तम और विभा के सगम पर जीवन की सरिता बहती है 
परिमल से झ्रोतप्रोत शुत्र शतदल पर वाणी बैठी हैं 

कह रही हृदय वीणा की मृदु फकार बुद्धि से बार बार-- 
यह भ्रन्धकार 

यह है प्रकाश 

दोनो का चिर श्रस्तित्व सृष्टि की प्रगति शक्ति 

जीवन की विषम विविधता में नित नया ज्ञान मिलता रहता 
है प्रकृति ज्ञान जननी इसमे सन्देह नही 

पर मानव का विश्राट ज्ञान मानव समूह में ही केन्द्रित 
सस्पूर्ण भ्रूमि पर मानव ही हैं ज्वलित ज्ञान 

आ्रादमी समस्याओं का हे तुफान एक 

आदमी परिस्थिति की आँधी हैं धरती पर 

इसलिये मनुज का जीवन ही हे ज्ञान पिता 

मानव के वन मे कर्मे-तपस्या से बढ कर भी कठिन योग ? 
उ् विदेह 


पर योग नहीं केवल इतना 

साधना और संयम का आत्मिक अन्वेषण की सिद्धि 
चाहिये योगी को 

चारित्रिक ज्योति-सुगन्‍्ध चाहिये सॉँसो में 

जो घृणा और तम से भागे वह चारित्रिक आलोक नही 
है वही प्रेम जिसके सम्मुख वासना न आँखे मिला सके 
वासना वही जो मानव की चेतना हरण कर लें दूग से 
ले जाये मन को उड़ा किसी निर्भर तट पर 

जिस जगह रात, बरसात, और कुछ नही वहाँ '! 

मानव की तृष्णा में केवल है भोग नहीं 

सुख की समस्त अभिलाषाये करती क्रीड़ा 

मन के प्रशान्त सागर-तट पर 

तृष्णा के शव को जला दिया जिसने अ्रनुभव की ज्वाला से 
वह महा मनुज ज्ञानी है अपने जीवन का 

पर तृष्णा को त्यागता कौन ? 

तृष्णा के फूलों के रस में डुबकियाँ लगाता है मनुष्य 
कहता, जीवन का सुख हुँ छवि की छाया में 

कामना सफल करना ही तो उद्देश्य यहाँ 

इच्छाओं का अति दमन एक अन्याय घोर 

मन स्वयं प्रवल सम्राट वासना की अनन्त क्रीड़ाओं का 
अन्तर की आकुल प्यास बुझाना जीवन का आनन्द-स्वप्त 
पर आर्यो की इस मिट्टी पर आत्मा की किरणे आई है 
जीवन को ज्वलित बनाने वाला तप का संचय हुआ यहाँ 
मानव उर-तम से नही तेज से दिव्य बना 


मानव स्वप्नो से नहीं सत्य से चमक रहा 


बिदेह ७३ 


उन्नत चरित्र का दीप न बुक पाता भीषण तूफानों से 


प्रहदी की भाषा-नौका पर हें व्यास-पुत्र चुपचाप खडे 
प्रस्तर-विचार-लहरें टकराती हैं मत से 

जब प्रकट हुई यह बात कि प्रहरी भी ऋषि है 

तब एक बार वे हुए स्तब्ध परिश्रान्त मौत 

पर उसने भी कह दिया उसी क्षण--हे ज्ञानी ! 
जगल की ओर नही जाना निज जीवन में 
मानव-वन मे अश्रनुभूति-चाँदनी श्राती हैँ! 

अवतरित बाल सनन्‍्यासी ' तुम सच-सच कहना 
सगीत सुना है कभी किसी दिन जीवन मे ? 

क्या अब तक तुमने नही सुना ? 

आत्मा की बहती नदी नहीं अब तक देखी तुमने योगी ? 
तो क्या समभोगे जीवन को 

कोई भी योगी जब तक कला न छू पाता 

उन्म॒क्‍त ज्ञान की आ्राभा में 

उस योगी मे मातृत्व-आत्म की शक्ति नही अन्तर-तर में 
कहने को है आकाश शून्य 

पर देखा है तुमने तारो की शोभा को ? 

आँखों में चाँद उतारा है ? 

आँसू में हँसले देखा है परछाई को ? 

हिम-कणिका को फूलों पर भरते देखा है 

एकान्त निशा के आँगन में ? 

योगी ! तुम पहले देखो सारी चोजी को 

तब पूछो अपने जीवन से क्‍या करना है 

इसलिये व्यास ने भेजा हैँ इस जगह तुम्हें 


९३४९ 


भ्रन्धी आँखे क्‍या जाने प्राकृतिक छवि को ! 
ज्ञानान्‍्ध मनुज क्या समझे अनुभव की भाषा ! 
भ्च्छा में जाता हूँ विदेह के पास अभी 

तुम पाओगे जीवन के सर्वोत्तम साधन ' 


इस तरह तक के सात सेतु को ज्ञान-चरण ने किया पार 
तब पहुँचे प्रिय शुकदेव स्वयं उस पार जहाँ था बन्द द्वार 
नप की आज्ञा से सप्त दिवस तक व्यास-पुत्र रह गये वहीं 
ग्रादेश और श्राज्ञा के संगम पर संन्‍्यासी खड़ा रहा । 
सातों दिन के भोजन वैसे ही पड़े रहे । 

प्रहरी ने आग्रह किया उन्हें 

पर पी न सके पानी भी वे 

बोलते रहे सबसे इतना 

में प्रथम करूँगा दर्शन ही मिथिलापति के ! 

इस हठ की चर्चा फेल गई कुछ इधर-उधर 

आये अमात्य भी स्नेह लिये ! 

पाँचवे दिवस सन्ध्या वेला 

कितनी महिलाएँ भी आई 

ञ्ौ' ठीक उसी क्षण एक विदृषक भी आया 

बोला सव से यह तान्तिक है 

आ्राया हैं रूप बदल कर ही 

लगता है जैसे पल कट गये है इसके 

यह अम्वर में उड़ने वाला हैं जीव एक 

प्र बच्चा तो मानव का हैं ! 


नारी विस्मय की शआ्राँघी में घृमती रहो 
विदेश 


झौ' कुझल विदृूषक विकल नयन को फाड-फाड 
यो अट-सट बोलता रहा वह रह-रह कर- 
इसके मस्तक पर हस बैठता है आकर 
यह सागर का पानी पीता है सात बार 
फूलों का व्यजन हो खाता हूँ इसीलिये 
मस्तक का रग सुनहला है ' 
कुछ महिलाये यह सुन-सुन कर 
हँस रही वस्त्रसे मु ह ढेंक कर 
पर कुछ करुणा का दीप लिये देखती सत्य को बार-बार 
आर” पुष्प चढा देती हे उनके चरणों पर अति श्रद्धा से | 
सातवे दिवस नतेकियों के उल्लास-हास से 
गूंज रहा है राज भवन 
सुन्दर परिधानाभूषण से हो रहा श्रलक्ृत मजुल तन 
ह खिले वक्ष के फूल, जहाँ लहराते हीरक हार शुश्र 
श्रधरो पर उपा हास, अलको पर पुष्प गुच्छ है दर्शनीय 
मुक्‍ता मणि रत्न जटित सिहासनपर बैठे हे मुक्त जनक 
आकर्षण की लहरे वीणा पर दौड रही 
उत्तेजित मृदु भकार श्ाण के द्वार-द्वार को खोल रही 
श्रौ' बोल रही--भ्रानन्द रहित मानव जीवन ग्रभिज्ञाप एक 
आनन्द मनुजता की नैस्गिक तृप्ति स्वय 
अभिलाषा का साधना कक्ष आनन्द प्राप्ति ' 
आदेश-मार्ग से व्यास पुत्र आये भीतर 
आते हो वन्दन किया नृपति को प्रथम बार 
हुआ घोर आइचये देख कर राग दृश्य-- 
क्या यही जनक हे वैरागी, सन्यासी, ,तपसी औ' महपि ? : 


छद ०. जल 


सौन्दर्य वक्ष पर क्या कठोर साधना हस्त भी है सम्भव ” 
मानव का पतन पतित कर्मो से होगा ही ' 


जिज्ञासा के गतिमय रथ पर द्रुत ज्ञान सारथी बेठ गया 
मन के प्राणो का पथ ज्योति से चमक उठा 

श्रौ' व्यास पुत्र छगार स्तात अति मग्त जनक की 

आँखो को देखने लगे 

जो खुली प्रभात कमलिनी सी धीरे-धीरे मधु मदिर अ्रलस 
सगीत लिये 

बोले वे--तुम हो कौन वत्स ? 

और व्यास पुत्र ने अभिलाषा की सुरभि उडा दो एक बार 
उत्तर के गृह में सप्त दिवस फिर पडे रहे 

सुनसान प्रतीक्षा-द्वार खुला ही रहा नेत्र की पलको पर ' 


उस दिन सन्ध्या मे मेघ उमड कर चले गये 
विजलियाँ चौक कर ल॒प्त हो गई, जलदारण्य सघन मग म 
रजनी की माया चन्द्रकलभ लेकर आई 
उन्मत्त पवन हिलकोरो में फूलो की भाषा दौड़ पड़ी 
कामना-रागिनी व्याप्त हो गई सभी ओर 
शो निद्वित उस एकान्त अतिथि के प्राणी पर 

सुन्दरता की भंकार एक हो गई खडी 
सपने मे जंसे एक सनन्‍्दरी आ पहुँची आवरण-हीन 
पतभर की नगी डाली में ही फूल खिल गये गुच्छ-गुच्छ 
सुन्दरी स्वप्त के फूलो की पखड़ियो पर सो गई तनिक 
फिर उठी तुरत अंगराती-सी, कुछ मन्द-मन्द यों गाती सो 
उल्लसित नृत्य की छाया में, भावना-कोकिला कूक रहो 
चाँदनी नदी वह रही रात के जीवन पर 
विदेह्‌ 


३०, 
हर 


यौवन की श्रन्तर-प्यास निकल कर दूर-दूर तक फैल गई 
श्राया प्रभात का परिवर्तन 

हो गया शेष मोहक नर्तन 

तम रहित ज्ञान जागा सहषें 

पहुँचे शुकदेव विदेह निकट ' 


विनयानुकूल जिज्ञासु खडा है रवि समक्ष 

प्म्पूणे चेतना देख रही है तयनों को 

बोलें विदेह--हे आये पुत्र | बेठो आसन पर ध्यानमग्त 
वे बैठ गये होकर प्रसन्न 

बोलें मह॒षि---दीपक से होता दूर नही हैं अन्धकार 
तम का विनाश होता है दीप जलाने से । 

इसलिये मनुज हैं दीप सदृश 

मानवता हैं उसका प्रकाश 

मानव के स्वे-गुणों का कर्म-प्रवाह मनुजता का 

जीवन है व्यास-पुत्र ! 

वासना हरण जो कर लेता वह है विमुक्त 

करता सचय चेतना वही तो है योगी 

अनुभव से विद्या पाना ही हैं महा ज्ञान 

उपदेश और चिन्तन से कर्माचरण श्रेष्ठ हैं धरती पर 
आचरणहोन ज्ञानी असत्य का दानव हैं 

सचमुच गृहस्थ का जीवन दुस्तर है योगी, सन्‍्यासी से 
इसलिये सफल मानव है महा तपस्वी अपने जीवन का 
साधक हैं वह जो कम-मध्य में मुक्त रहे 

हैं त्याग वही जिसके सम्मुख आये न स्वार्थ 

ओऔ' बिना त्याग से प्रेम नहीं मिलता जग से 


है दया और कल्याण जहाँ, है वही प्रेम 
है साम्य जहाँ, है न्याय वही ! 


शका की श्राँघी उठी एक मानस-वन मे 

उर के समुद्र की लहर हो उठी श्रति चब्चल 

जिज्ञासा की नौका डगमग हो उठी तुरत 

तब मत का नाविक बोल उठा--राजधि जनक ! 

क्या मुक्त मनुज भी नृपति नीति का संचालन कर सकता है ? 
चिन्तना रहित हो नुपति मुक्त मानव, यह भी सम्भव है क्या ? 
हँसकर विदेह ने कहा कि हाँ, यह सम्भव हैं 

जैसे वन के सन्‍्यासी को भी किचित चिता रहती है 
शौचादि और मृग चर्मो की 

मे उसी तरह संचालन करता हूँ भ का 

है जहाँ सत्य औ' न्याय वहाँ चिता ही क्‍या ? 

नेसगिक बाधाओं से चिंतित हो जाते हे मन्त्रीगण 

ओऔ' सत्य-चिन्तना तो मानव का चरम ध्येय ! 


शुकदेव हो गये मौन 
किन्तु सनन्‍्तोष विटप की नवल डाल पर एक को किला कुक उठी 
हिल गये गुच्छ के गुच्छ फूल 

जब तृप्ति हवा बह उठी वसन्‍्ती गति लेकर 
आनन्द हार खुल गया प्राण के मन्दिर का ! 
दूसरे दिवस, 

निर्मल प्रभात आया जत्र वीती रजत रात 
छलको सोने की किरण सरोवर के मन पर 
निकले विदेह गम्भीर, धीर शुकदेव सग 
विदेहु 


सेवक ने व्यास पुत्र के कर में स्वर्ण पात्र रख दिया एक 
श्रज्ञात प्रश्न विस्‍स्मथ का खडा रहा उर पर 
बोले विदेह--हे व्यास पुत्र ! 

तुम आत्म ज्ञान के पूवे नगर का भ्रमण करो 
सयम से रखना स्वर्ण पात्र 

देखना कही छलके न क्षीर 

यदि एक बन्द भी गिरा 

ज्ञान दूंगा न तुम्हे 

इसलिये पात्र पर ध्यान सदा रखना पथ में 
अवलोकन के हित दो प्रहरी भी जायेगे 

यदि एक बून्द भी गिरा दुग्ध 

ये तुरत लौट कर आयेगे 

इसलिये रहो प्रिय सावधान 

इस कठिन परीक्षा से निकलेगा ब्रह्मज्ञान 

तुम हो महृषि के पुत्र 

न भूलो मेरा यह आदेश-सूत्र 

पथ पर जाओरो 

अ्रमणोपरान्त सम्मुख आओो 

इच्छानुकूल सब कुछ पाआ्नो 

जाओ जिजन्नासा के यात्री, 

यह रात्रि नही, दिनमणि की किरगे फैल चुको 
आँखो को रवि-आ्रालोक शक्ति है मिलो हुई 
यात्रा को सफल करो यात्री ' 


मन पर प्रसन्नता जाग उठी 


८० विदेह 


अनुशासित चरण बढे पथ पर धीरे-धीरे 

पग-पग पर बाधाओं की अलका उतर रही 

भकार उठ रही नपुर की 

सुन्दरता की किन्नरियाँ घेर रही मन को 

जीवन को रोक रही वाहे 

युवती यौवत की लता हिल रही कही-कही 

काँटे, कलियाँ, आकर्षण की हिलकोर, भकोर समीरण के 
उन्नत उरोज सौन्दर्य, कपोलो के इंगित 

नयनों की मधुर पुकार, द्वार के रूप ज्वार 

उपहार मनुज कामना पूर्ण, सब व्यथ हो रहे हे पथ पर 
ये स्वगे दृष्य झ्राते न दृष्टि मे एक वार 

दुर्बलता के उदगार, प्यार, स सार सभी लज्जित होते ' 


प्रहरी मन हो मन श्षति प्रसन्‍्त हो रहे परीक्षा के क्षण मे 
वह सरुवर्ण पात्र देखता सफलता की शोभा 

इतने में श्रति चचल रमणी 

गगरी लेकर हो गई खडी 

आँचल सँवारने लगी डगर पर रुक कर ही 

पर चरण रूप को लहर पार कर बढ निकले ! 

नोका के तट पर आने के पहले फिर ज्वार उठा सहसा 
सुन्दरता को पद्मिची स्तान कर रही प्रशान्त ब्रोवर मे 
सौन्दर्य-पाटली पहच रही है नील वस्त्र 

प्र चित्त ज्ान्त ! 


यात्रान्त काल में आ्राग लगो 
जिदेह 


भोपडियाँ जलने लगी तुरत 

वह पर्ण कुटी भी जलती है जिसमे विदेह । 
भीषण कोलाहल हुआ 

ध्यान टूटा सहसा 

झ्ौ' चौक उठे प्रिय व्यास-पुत्र 

कर काँप गये 

हिल गया दुग्धमय स्वर्ण पात्र 

पर एक बन्द भी गिरा नही ! 


आये विदेह, 

बोले सहर्ष--हे तात, पात्र रख दो भू पर 
तुम सफल रहे इस यात्रा में 

पर बोलो तो, क्या-क्या देखा अपने पथ पर ? 
क्षण भर शुकदेव हुए चिन्तित 

रह गये मौन 

फिर बोल उठे--राजर्षि, न कुछ भी देख सका 
गुरुदेव, न कुछ भी सुना कही 

मेरा तो केन्द्रित ध्यान पात्र पर रहा सदा 
इसलिये हाय, कुछ देख न पाया निज पथ में 
दो क्षमा दान, 

पर है महर्षि दो मुझे ज्ञान ! 

तब कहा जनक ने--व्यास पुत्र, 

जीवन भी तो हैँ एक पात्र, 

ससार परीक्षा-गृह हैं सचमुच मानव का 

प्रत्येक साँस हैँ अमृत तुल्य 

<२ 


मिथिला में भ्रमण किया तुमने-- 

जिस तरह आज अति ध्यानपूर्ण 

में भी रहता हूँ इसी तरह इस धरती पर 

श्रन्तर के योगपूर्ण लोचन देखते प्राण के अमिय पात्र 
यह जीवन-पद्म पक से है अति दूर, दूर 

है मन मृणाल पानी में भी 

पर चेतनता की सभी पंखड़ी हे विमुक्त 

श्रौ' आत्म सुरभि अति सूक्ष्म वायु में सदा व्याप्त 
इस तरह देह में ही विदेह मेरा मनुष्य 

हैँ यही जनक का श्ञात्म ज्ञान 

है यही सत्य सम्मान प्रेममय जीवन का 

मानव की भ्रन्तद्‌ ष्टि यही 

हैं यही सृष्टि की श्रमर ज्योति 

श्रात्मानुभृति का यही प्रकाश चिरन्तन है ! 


सघर्षो से मत भागो हे शुकदेव कही 

गृह के योगी वन के योगी से अच्छे है 

एकान्त गुफा में एकोकी साधना सृष्टि 

कोलाहल में तप करो, यही आज्ञा मेरी 

सज्ञान व्यास ने भेजा है इसलिये तुम्हे मेरे गृह पर 
जाओो जीवन को दीप्त करो जग के मग में 

उत्सर्ग करो जीवन को करमम-कठिन ब्नत में 

गति दो चरणों में, कर मे हित की शक्ति भरो 
विचरो सुख मे, दुख में प्रसच्वतापूर्ण स्वय 

विदेह 


जज 


मत भागो बन में हे जीवन योगी अ्रधीर 
पीर को सहो, 

शरीर जला दो श्रन्तर ज्वाला मे 

जाओ यात्री जीवन पथ पर .? 





८ 


पञ्ञम सगे 


बीते वर्षा के तीन बरस धीरे-धीरे 

जैसे दुख के दिन जल्दी नही बीतते हें 

मानव पीड़ाओ्ों की शय्या पर सो-सो कर 
श्राँखों के अ्रश्रु पोंछते है थर-थर कर से 
चिन्ता की चिनगारी उड़ती रहती प्रतिपल 
वेदना निकलती है कराहती साँसों से 

मन ऊब-ऊब कर आकुल व्याकुल हो जाता 
जब श्रौषधि से कुछ लाभ नही हो पाता है 
मस्तिष्क वैद्य का हो जाता है स्तब्ध मौन 
आइचये आवरण लिए मृत्यु जब आ जाती 
उस समय न जाने क्‍यों मानव कह उठता है 
हे ईश्वर ! तू ही बचा मुझे 

उपचार सभी हो रहे व्यर्थ नर-साधन के 

हे सीमाहीन ! सुरक्षा कर इस जीवन की ! 


ग्री' कभी-कभी 

भाँकती हुई भय भरी मुत्यु 

उड़ जाती छू कर शयन-दहार 

आदमी दूसरी करवट ले चंगा हो जाता चुपके से 
ओऔ' वेद्य सोचने लग जाता भीतर-भीतर 

अमपूर्ण दाशेनिकताओों से घिर जाता है 


विदेह्‌ ८७ 


लेकिन असत्य के मुख से वह कह देता है 
यह मेरी स्वर्ण सफलता हैं ञ्रत्यन्त कठिन ' 
पर कभी-कभी प्रार्थना सत्य को घेर लिया करती स्वर से 


मिथिला में घोर अ्रकाल पडा 

बीते पावस के तीन बरस 

घिर सकी नहीं नभ में बदली 

मेघो की छाया भी न दिखाई पडी कही 
सुन सका न कोई भी असाढ-सावन-गर्जन 
भादो की श्राशाओ की घटा नहीं उमडी 
गर्मी की आँधी उठी सूर्य-मडल-गृह से 
आझाकाश आग-सा तपा किरण-कोलाहल से 
अगार पिघल कर धरती पर दौडता रहा 
मिट्टी के कोमल अग-अ्रग फट गये सभी 
नदियों के जल सूखने लगे धीरे-धीरे 
पोखरियो का पानी गर्मी ने सोख लिया 
केवल कूएँ मे नीर शेष ! 


ओर अन्त ? 

हैँ चारो श्रोर पुकार एक दुभिक्ष | भूख | 

अति दूर-दूर से अ्रन्त आ रहे हाथी पर-- 

वेलो पर वेलगाडियो पर 

वालुका देश से ऊँट आ रहे हे लद॒कर 

जिस तरह वर्ष का पहला मेघ बरस कर द्रुत 

घरती में हो जाता विलुप्त द 
उस तरह अन्न आते, हो जाते हैं विलीन । ।०) 


मिथिला के अन्नागार शेष 

करते न जनक है अन्न ग्रहण 
उपवास-महीनों से केवल उपवास हाय, 
सम्राट स्वयं भूखा सच्चाई के गृह में 
बस यही एक सनन्‍्तोष प्रजा के प्राणों में ! 


फिर भी अकुलाती राज भक्ति 

आते जन गण, कहते नृप से-- 

ब्रत का बन्धन तोड़े नरेश 

जन के नयनो में अश्ुु-सिन्धु 

अब कोई भूखा तहीं मर रहा है भू पर 
मरने वाले मर गये भूख की छाया में 
पत्ते भी खाने पडे परिस्थिति मे आकर 
पर प्रिय विदेह गम्भीर शान्त 
योगानुरक्‍्त, ध्यानावस्थित 

है वाह्य रूप किचित विचलित 

पर अन्तरतर अति आलोकित ! 


आती अकाल के सग क्रान्ति 
जीवन प्रशान्ति के प्रश्न और उत्तर लेकर 
मिथिला से निकलेगी किरणे 


कर रही प्रतीक्षा यह मिट्टी--युग सोच रहा । 


भीषण श्रकाल में मरे सहस्नो मानव भी 
जन-हाहाकार उठा ऊपर 
कोलाहल से गूजा अम्बर 


5 356: 


इतिहास स्वय श्र।कर पूछने लगा नृप से-- 

“में लिखता हूँ यह भूख-सत्य 

जो मृत्यु गरल से ओतप्रोत 

मिथिला का प्रथम कलक चिह्न यह है नरेन्द्र 
योगी नृप के सम्मुख भी यह दुशभिक्ष स्वप्त ? 
यह घोर मृत्यु सगीत कहाँ तक जायेगा ? 
सम्राट |! तुम्हारे जीवत का यह तिमिर-चित्र 
उत्तुग हिमालय की दाया में यह अकाल ? 
निर्भर का स्रोत यहाँ तक आ सकता था नृप 

है प्रथम कमे तब योग साध्य 

सिहासन के योगी ! पहले सिंहासन का सम्मान करो 
तब करो तपस्या का आत्मिक आह्वान पूर्ण 

यदि तप से जन बल नही हो सके स्वस्थ, स्वच्छ 
तो यह तप निज तक ही सीमित रक्‍्खो राजन्‌ 
सिंहासन को चाहिये प्रजा-आनन्द गान !” 


हँस पडे विंदेह जनक सुनकर अन्तर-पुकार 
जिस की ध्वन्ति पर इतिहास कर रहा था इंगित 
लोचन में ले सत्याश्रु विन्दु के दो अगीत 


इतने मे चाँद उगा नभ में 

तारे भी खिले असख्य नीलिमा के तट पर 

लहराने लगा समीर लगाये शीतलता के मृदुल पख 
सूखे विटपो की नग्न डाल भी सिहर उठो 
मिथिला में कोई फूल नही जो हिले-डुले 


श्छ 


हाँ, कोयल कूक उठी सहजा निर्जन वन से 
जिसमें न एक पत्ता भी लगा हुआ होगा 


रजनी गंधा की सुरभि आा रही मन्द-मन्द पूरव दिशि से 
बह एक वृक्ष जो कृएँ के हें निकट लगा 

हरियाली का सौन्दर्य समेटे है निज में 

दुर्भिक्ष काल में अपनी साँसे छोड रहा 

यह कह कर--हे प्रिय नृप, जैसे तम मे तारे भी हँसते हें 
अथवा घनघोर घटाओ मे बिजली निज दीप जलाती है 
में एकमात्र हूँ सुरभि कि जो इस बेला में ही फैल रही 
प्यासे मानव के मुख से जो पानी गिरता 

उससे ही सिंचित हुई एक पतली डाली 

जिस पर मेरा अस्तित्व पंख फैलाता हैं ' 


का गई सुनयना इसी समय 

कहती अ्रकाल के लिये यज्ञ करना होगा 

भूगर्भ-शास्त्र के पण्डित मिट्टी गोध रहे 

आयेगे शीघ्र यहाँ अ्रपना निर्णय लेकर 

है नाथ ! हाय, ककालो का ही देश हो गई हैं मिथिला 
में आज दूर तक निकल गई थी निज रथ पर 

देखा मुर्दो का ढेर जहाँ गृद्धों के कुण्ड उतरते थे 

देखी केवल हड्डियाँ कही जिनको कुत्ते थे चबा रहे 
देखी मरघट की भी मिट्टी खोदते आज जिसको सियार 
जाती कुछ दूर श्लौर लेकिन 

सब अन्न हो गये तुरत जेप 


विदेह ९१ 


ककालो के समुदायो ने थे घेर लिये । 

सब चाह रहे है महायज्ञ 

मिथिला के सारे पण्डित की भी यह इच्छा 

हे आये |! एक वह दृश्य हाय कितना दारुण 

माता अपने पाँचो पुत्रो को लिये गोद में रोती थो 
देखा मेने जाकर गृह में 

थे सभी मृतक ' 

उस माता को में लेती आई हूँ सेंग-सँग 

उसके नयनो में निर्भर है जो बहता है भ्रविरल गति से 
उसके आँचल से मृत्यु अश्रु को चाट रही !' 


इतने में सत्तर हाथी आये लिये अन्न 

दो पीलवान है घायल लथपथ रक्त स्नात 
बोले वे जगल मे दो व्याध्र छडप श्राये 
लेकिन वे भाग गये जल्दी घायल कर ही 

जब एक व्यक्ति ने तुरत मशाल जला डाला । 


इतने में फिर, 
ककालो के समुदाय महल तक पहुँच गये 
पर तुरत हो गये वापस अति हषित होकर 
इतिहास अचम्भित हुआ दृश्य यह देख-देख 
पूछा समूह से--क्यो वापस जा रहे तुरत 
उत्तर मे यही मिला कि भूख मिट गई स्वय ! 
विस्मय में वह इतिहास खडा है नृप-सम्मुख । 
वोले महपि---तुम रुको रुदन के सपने तक 
विलेद्र 


ग्रह के मंगल सयोग उतरते वाले है । 
फिर कहा कि राती ! करो यज्ञ की तैयारी 
मिथिला का सकट दूर करो आतुरता से ! 


बट वृक्ष एक सुविज्ञाल, सुविस्तृत परती में हैँ खड़ा व्याप्त 
जिसके सम्मुख पीपल का जीर्ण विटप सूखा 

सूखी सी एक पोखरी भी 

औ' आसपास की लता वल्लरी भी सूखी 

श्मशान समान प्रतिध्वनि की करुगा का भय 

जिसके आँगन के ऊँचे टीले पर स्थित है-- 

शिव का मन्दिर अ्रति जीर्ण-शीर्ण प्राचीन एक 

दीवार ढह चुकी है, फिर भी घण्टा है लटका हुआ वडा 
कोई न पुजारी वहाँ, युगो से शून्य, शब्द से हीन कक्ष 
है खम्भ कला से पूर्ण, व्यात्न अकित गुम्बज 

ऊपर त्रिशूल हैं स्वर्ण जटित 

हैं ताम्र-पत्र से मढ़ा द्वार 

है रजत-अ्रंग भी कही कही । 


भूगर्भ शास्त्र-पण्डित का रथ रुक गया यही 

देखा सबने दो नोलकण्ठ उड कर आये 

वरगद को ऊंची डाली से उस जगह जहाँ पर 

ध्वस्त जीर्ण मन्दिर के तट पर एक ध्वजा स्थल वना हुआ 
जिसके आगे कुछ दूर, सेकडो इवेत कपोत विचरते हे 

गाते ह घुटुर-घुटुर गाने 

कुछ कौए करते काँव-कॉँव 


विदेह ९३ 


चिरई, चुनमुन्नी भी उडती है फुर-फुरें 
उस एक जीणं कूएँ से आती है बगेरियाँ फुदक-फुदक 
जिसके आ्रागे बट के लम्बे शत सोर भूमि पर छाये है 


सन्ध्यों होने में अभी बहुत है देर, सूर्य पश्चिम मे है 

है कितना लम्बा चौर चतुद्दिक क्षैत्रो मे 

श्रति दूर-दूर मे सूखी तरु पक्तियाँ खडी 

जिसके समक्ष है नदी बालुका की शोभा से चमक रहो 

है धुआँ उठ रहा मन्द-मन्द ऊपर केवल श्यामल उज्ज्वल 
जल रही चिता कोई, दिन की ढलती सी आकूल वेला मे | 


मिथि-राज्य-पुरोहित शत्तानन्द ने कहा-- 
“हाँ का भू विचित्र 

युग-यूग से शापित है धरतो 

यह एक मरुस्थल ही केवल 

शिव का मन्दिर ही साक्षो है अति ध्वस्त जीर्णता के वय मे 
हें मार्ग यहाँ के भग्न सभो 

केवल उजडा-उजडा जगल 

उजडी-उजडी भाडिया यहाँ 

टूटे-फूटे हत्ते युग से 

दिन में सियार बोलते यहाँ 

करते उलूक तरु पर क्रीडा-- 

बट को तम-छाया से रह-रह 

भययुक्‍त प्रतिध्वनि आती है 

रह-रह कर उठते है भोके 


९्ष 


होते रहते रव साँय-साँय 
कुछ पत्ते भी भर जाते है 
जब गोलाकार पवन उठ कर शत डालों से टकरातता है ' 


पण्डित ने देखा इतने में 

वे नीलकण्ठ पछी उडकर फिर बेंठ गये 

कुछ दूर जहाँ पर मिट्टी कुछ-कुछ रक्‍त वर्ण 
वह एक महा विद्वान कि जिसके चिन्तन में भी हैँ रहस्य 
लक्षित वसुधा की मिट्टी थोडी उठा-उठा 

हैं वार-बार सूँघता उसे 

सब आये उसी जगह क्षण में 

देखने लगे इस मिट्टी को 

जिसकी सुगन्ध में तीन्र शक्ति 

सबने निर्णय कर लिया यज्ञ हो इसी जगह 
या इस मिट्टी के श्रास पास 

सब लौट चले अपने रथ पर ! 


हो रहा यज्ञ शास्त्रानुसार 

ऋषियो के मेले लगे यहाँ 

बन गया नृ्पति का महा शिविर 

उपयुक्त लकड़ियाँ गिरी आम्र औ' चन्दन को 
सुविशाल हवन का कृण्ड बना 

कुश के सहस्न आसन आये 

कदली, चिरपूत आम्र-पल्लव 

गो धृत, अक्षत, मिप्टान्न सभी 


कट 


काषाय वस्त्र, कम्बल, दीपक 


सुमनादिक धूप, कलश तिल भी, 
फल-जल सब वैदिक सामग्री । 


मन्त्रध्वनि से गूंजे दिगन्त 
शखादि बज उठे बार-बार 

है ध्यान मग्न राजाष जनक । 
संलग्न यज्ञ में शतानन्द । 


हो रहा शेष श्रध्यात्मोत्सव 

यज्ञान्त काल में नृप विदेह सम्पूर्ण दिव्यता लिये आज 
जोतने लगे भू को हल से 

ऊपर में एक घटा उमडी 

भू पर हल से टकराया एक घडा, मिट्टी मे गडा हुआ युग का 
फूटा सुपात्र, निकली कन्या छोटी ज्योतित 

गरजा वर्षा का प्रथम मेघ 

राजषि जनक ने उठा लिया उस कन्या को 

होठो को चम लिया सहसा 

उज्ज्वल कपोल पर अश्रु-स्नात ममता लेकर 

देखने लगे प्रिय मुख-मडल 

सौन्दर्यमयी बालिका अ्रचानक उमड उठी निज नेत्रो से 
रानी ने प्रथम पिलाया उर का अमिय-दुग्ध, 

फिर एक वार हँस कर शिशु ने सम्मान किया 

माता के श्रश्नु उमड आये निज नयनो में 

वक्षस्थल में आनन्द-सिन्धु भर गया तुरत ! 


९६ विदेह 


घनघोर घटा उमड़ी असाढ़ के आते ही 
पावस की वीणा लगी बिजलियों को छूने 
ज्वाला से जब जल उठा गगन 

धरती पर करुणा का समुद्र छा गया स्वयं 
तब तक अभाव में क्रान्ति शख फूंकती रही 
ओो' कर्म जलाता रहा अग्नि सानव-मन में 
विश्वास प्रार्थना के फ़ूलों को रहा देखता बार-बार 
चेतना भूमि कोड़ती रही निज हाथों से 

ओऔ' इसी बीच उतरी आ्राशा 

जीवन की आभा फैल गई 

देखी विदेह ने शक्ति-ज्योत्ि 

मानव के वन से हरियाली छाई नतन 
निकली मिट्टी से भू-कन्या 

फूटा प्रशान्त संगीत एक ! 
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रेशमी वस्त्र में श्रति गवित व्यक्तित्व ॒लपेटे 

कौन आ रहा मिथिला में ? 

मोटा शरीर पर छोटा-सा सिर व्यंग्य कर रहा हैं निज से 
श्यामल ललाठ पर शअरहंकार का एक तिलक हैं लगा हुआ ! 
वेसी ही उसकी मूँछ पूँछ सी शोभा अपनी बढ़ा रही 

श्रौ' नाक ! 

बचपन में जेसे काट लिया हो छुरी से निष्ठुर अ्ररि ने 
दाते इतनी लम्बी कि युगल आँखे देखती उन्हे प्रतिपल 
यदि एक हँसी निकले मुख से तो आ्राकृति सुन्दर बने और 
रथ पर बेठा आ रहा मनुज का कुशल रूप ! 

जिसकी सांसों में क्रोध ले रहा खर्राठा 

निद्वित नयनों के आँगन में हो रही सुरा की मधुर वृष्टि 
यदि चतुर सारथी रहे सचेष्ट न उसके प्रति 

तो भपकी लेते-लेते ही वह गिरे 

और वे तीन दाँत जन गज के सहसा जायें टूट ! 


दोपहरी का है समय 

उण्णता के मस्तक पर आँघी पा झेल रही 

कुछ पानी भी पी रही घटा से माँग-माँग 

श्राकाश लाल-पीली श्राँखों से भू को देख रहा प्रतिपल 
सारथी रोकना चाह रहा है घोडे को 
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उस बरगद के सुविशाल विटप की छाया में 

जिसके नीचे कुछ घोडे रुके हुये भी हे 

दो चार बकरियाँ भी बैठी है एक ओर 

कुछ गधे चर रहे हत्तो की हरियाली को 

कुत्ते भी एक मरे कौए को नोच रहे उस टीले पर । 


आई आधी पानी विहीन 

हो गया धूल का अन्धकार 

उन्मत्त प्रभजन के क्लोके खेलने लगे तरु पुजो से 
सारथी अश्व को रोक रहा 

वह व्यग्य प्रधान मनष्य धूल से हुआ विकल 
डालियाँ टूटने लगी तुरत उसके सम्मुख 
घोडे आपस में लगे जोर से चिल्लाने 

पिछले पावो कों .लगे फेकने इधर-उधर 

भय की चिनगा।री लगी निकलने प्राणो से 
हो गई शेष भीषण आँधी 

सारथी हॉकता रहा स्व॒र॒थ ! 


आई मिथिला की प्रिय नग्मरो 

निर्मेल कितनी चिकनी डगरी 

सब देख रहे है उस रथ को 

वेंठा है जिसपर चित्रित नर 

उड रहे हँसी के कोलाहल 

जिनको सून्तता सारथी लिये मुस्कान मधुर 
पर वह मानव 


क्रोधाकुल दाँते पीस रहा भौहों को ऊपर चढ़ा-चढा 

ओऔ' पढता हैं वह एक पत्र उस मुद्रा में ही गवे लिये 
पोछता ललाट-पसीने को जिसमें उसकी उष्णता छिपी 
वह इधर-उधर भी ताक रहा 

पर भेप रहा उत्तेजित लज्जामय दग से 

फिर भी उसकी उत्सुकता मिथिला की शोभा को देख रही 
जैसे नव वध्‌ देखती है घ्‌ृघट से अपने प्रिय पति को 


सम्राट जनक को मिला पत्र 

वह राजदूत आ्राया हैं राज-भवन में भी 

जिसको देखते सभासद दल मुस्कान भरी आँखों से ही 

वह बेठा है अपने सिर पर अभिमान गृद्ध के पख खोल 

वह पन्न एक अंगार कुसुम 

साकाश्य नगर पति नृपति सुधन्वा का ही तो 

जो माँग रहा है महाजनक से सीता. को 

शिव के उस महा धनुप को भी जो युग-युग से है रखा हुआ ! 


हँस रहे विदेह उसे पढ़ कर 

कहते हे मुक्षक (राजदूत) से हँस कर फिर 
हैं दूत ! मनुज की भौतिक प्रभुता लोभपूर्ण 
वैभव के जलते अहंकार की ईर्ष्या भी 

जब तीर छोडती कभी सत्य के प्राणो पर 
वह जल जातो हूं स्वय प्रतिध्वनि अग्नि लिये 
इसलिये कहो जाकर अपने नृप से सत्वर 
सीता विदेह की कन्या हैं 
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जिसमें मिथिला की सर्व प्रतिष्ठा शोभित हैं 
वह अपनी जिज्ञासा को भस्म करे द्रुत ही 
अ्रन्यथा पतन की नाव सिन्धु में ड्बेंगी ! 
झ्ौ घनुष ? 

सुधन्‍्वा इसको कहाँ रखेगा भी 

यह तो चरित्र-गृह की, शोभा ज्योतिर्मय है 
में देने वाला कौन जटाधर का धन्वा 

यदि आत्म शक्ति है उसे 

स्वय माँगे शिव से । 


इतनी ही अपने नृप से कहना बात दूत ! 
यदि अधिक कहोगे कुछ भी तो 

प्रिय, दूत-प्रतिष्ठा गिर जायेगी आत्मा से 
वह दूत जो कि रहता असत्य की छाया में 
वह नीति-पतन का स्रष्टा हो जाता जग मे 
नृप भी शका की बदली में घिर जाता हैं 
जब वह भूठी बातो का विपिन लगाता है 
तुम आये हो इस मिथिला में 

साधारण ही सम्मान हुआ 

यह धरतो सीधी सादी हैं फल फूल लिये 
प्रिय तीरभुक्ति तो धानो का ही एक देश 


कौशिकी, गडकी गगा की इच्छित रेखाओ्रो के भीतर ' 


वह दूत महल से निकल रहा 
दो प्रहरी उसके साथ-साथ ही जाते हे 


श्ण्ड 


उस राज मार्ग पर एक सॉढ़ दोड़ा आया 

लग गईं तनिक ठोकर सुदृत को अनायास 
बेचारा क्षण भर गिरा रहा 

उस जगह जहाँ पर गोबर का था एक पिण्ड 
जिसमे चादर का एक भाग सट गया स्वयं 
कुछ ओह-आह के साथ उठा वह क्रोधाकुल 
लज्जा ने सारी व्यथा भूला दी गिरते की 
रथ पर सगवे वह बेठ गया 

गिलहरी -मूंछ पर एक हाथ सटता जाता ! 


सांकाइय नपति ने युद्ध घोषणा की सगवे 
मिथिला को घेर लिया उसकी सेनाओ ने 
सुविशाल सैन्यदल जमा हो गये जहाँ-तहाँ 
शत-शंत्त घोडे हाथी रथ जमा हुये झाकर 


लेकिन विदेह विश्रान्त, मौन 

सोचते--“युद्ध हे गये अग्नि 

जो जल उठती प्रभुता समक्ष 

यह मानवता की दुर्बलता का घृणित चित्र 
ईर्ष्या के पापो का केवल विस्फोट ध्वंस 

यह स्वार्थ भरा अति सुगम मार्ग 

जिस पर अन्धी कामना ढालती गवं-सुरा 

उस अहकार के लिये जो कि साम्राज्य भिक्षु ! 
आदमी नही दानव का ही अति तिमिर रूप है महायुद्ध 
मानवता की ध्वनि सुखद शान्ति 

कल्याण-घटा मुस्कान-चाँदनी जहाँ व्याप्त 
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बाँसुरी फूल के हिम कण को करती तानो से स्निग्ध तरल 
ऊषा की श्रमिय किरण जिनको चुपके से स्वय उठा लेती ! 
स्वणिम प्रभात की छाया में कर्मोदय की अ्भिलाषा से 
मानव का साम्य हृदय उज्ज्वल शीतल प्रबुद्धि से मिल जाता 
जीवन का जीवन से परिचय होता रहता प्रेमाश्रु लिये 

जब शान्त सान्ध्य समतानिल दीपो की लौ को 

कहता, तुम जलो सुखद सिहरन लेकर विकास प्रतिमा समीप 
सम की उदारता की किरणो की भावात्मक सुषमा लेकर 
तब धरती सत्य बटोरेगी मानवता की हरियाली से ' 


मानवता 

मानव का केवल सौन्दर्य सत्य शिव-गन्त्र युक्त 

मानवता यदि विश्लाट सिंधु 

मानव असख्य लहरें उसकी जो उठ-उठ कर होती विलीन 
सम के समस्त विस्तृत पथ पर 

नित जन्म-मरण सद्भीत लिये 


लेकिन मनुष्य, 

भौतिक प्रमाद मे लोभ सृजन करता जव-जब 
अपनी छाया मे लाखो को रखता भूखा 

शोषण प्रवृत्ति का जाल फेक 

ढक लेता प्राणो के खग को 

उन्मुक्त परो को काट स्वार्थ के पिजरे में 

कर देता है जब बन्द-- 

अरे, वह मनुज नही, मानव का केवल महाशत्रु 
जिसका विनाश मानवता का ककत्तंव्य परम 


उद्देश्य, महा उद्देश्य प्रथम | 

अध्यात्म न शोपण-स्वप्न 

एक उन्मुक्त मनुजता की पुकार 

अध्यात्म सुष्टि-साम्योत्कर्ष-संगीत-सत्य का ज्ञान सूक्ष्म 
जीवन-रहस्य-वन्दना-पुष्प का सुरभि-चित्र 

जो आत्मानन्द-तूलिका से केवल निमित 

अ्रध्यात्म गगन के लिये नहीं 

इस मिट्टी के हित ही तो हैं ! 


यदि गगन धरा पर उतर सके साधन-बल से 

तो उतरे यह घन के समान कल्याण लिये ! 

भ्राकाश ! 

एक आवरण नील दूग के भ्रम का 

अन्यथा शून्य है, महा शून्य पर ज्योतिपूर्ण 

जिसका केन्द्रस्थल स्वय सत्य जिसकी छाया भू पर हँसती 
जब मानव एकाकार ज्योति को पा लेता मानवता में 

है यही लक्ष्य, 

सगीत चरम अभिलाषा का ! 

ग्रौ' भौतिकता ? 

जीवन-विधान-कत्तंव्य-साम्य का ही शरीर 

जो सॉँस-सुरक्षा के हित ही 

जिसका सुलक्ष्य सत्योदय की परमात्म-ज्योति 

श्रो' यहो खोज भध्यात्म-रूप 

जिसकी सुगन्ध मानव-चरित्र की निर्मेलता का चिर विकास !” 


मिथिला पर क्यों आक्रमण किया गवित नृप ने 
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लेकर सेनाओ का समुद्र 
मिथिला मे सेना कहाँ यहाँ 
अ्रगार नही, शीतलता स्वय विचरतो हैं 


क्या करूँ झआाज 

हैं युद्ध एक अ्रपसान-कार्य 

ससार कहेगा जनक युद्ध कर रहा हाय, 

यह तो विदेह की निन्‍दा की है बात एक 

लेकिन यह कायरता मेरी 

तोड' कंसे सुरभित स्वतन्त्रता-फूल स्वय ? 

सहलू कैसे अ्रन्यायी का हिसक प्रहार लेकर मनुष्य का कर्म-रूप ? 
में स्‍्वय अहिसा का पृजक 

पर चाह रहा हैं भ्ररि हिसा का युद्ध यहाँ 
जनगण-रक्षा का एके प्रश्न मेरे सम्मुख, 

है खडी परिस्थिति सत्य लियें 

में मौन, युद्ध-स्वीकृति देकर 

करना होगा सग्राम मुझे 

सेना लेकर 

लडना होगा युद्धस्थल में ले धनुषबाण-तलवार तेज 
जन-गण के हित के लिये स्वय ! 


पर हाय, कहाँ से में इतनी सेना लाऊँ ? 

वह स्वस्थ सुधन्वा महाबली हैं सेना का 

देवता मुके दे सकते हे 

चतुरगिणि सैन्य तपस्या से 

मिथिला रक्षा कर सकती है अपने तन की । 


90२ १ +>मेकी. पीली 


तन की रक्षा मानव का पहला प्रथम कर्म 

तब मन की मर्यादा भी शोभा पा सकती 

ग्री' तब आत्मा का चितन भी विकसित होता 

हैँ तीर मृत्यु के लिए नही, जीवन-रक्षा के लिए यहाँ । 


घनघोर युद्ध प्रारभ हुआ 

दुन्दुभी बजी, संग्राम-वाद्य के साथ-साथ 
शखध्वनियों से गुज उठी नभ-दिशा अरुण 
शत-शत्त तलवारे म्यान-म्यान से निकल गईं 
तरकस से तोर निकलने लगे सहस्र तुरत 
भाले-वर्छों मे रक्त लग गये मानव के 

वीरता अश्व पर गरज उठी 

रथ पर पौरुष-जय-घोप हुआा 

गज से गवित गरजना हुईं रण-वाद्यो की 

घनघोर युद्ध की घटा अनगिनत विद्युत-खड़ग लिये चमकी 
भीषण रव से कॉपी धरती 

रक्तिम कोलाहल चीख उठा 

क्रोधाग्नि-लपट उठती प्रतिपल 

जीवन से जीवन टकराते 

यौवनोंन्माद पी रहा सुरा 

चेतना-हीन मानव-प्रवुद्धि अंगार उगलने लगी स्वय 
युद्धान्ध पुरुष खा रहें अग्नि-भिष्टान्त विविध 

पी रहे रुधिर का उष्ण नीर 

वक्षस्थल में लगते भाले 

विधते गर्दन में तीन्र तीर । 

विदेह १०९ 


सीरध्वज करते हे प्रहार 

नूप जनक-युद्ध धर्मानुकूल 

लेकिन विदेह का अन्तरतर आलोकपूर्ण 
युद्धस्थल में भी दूर रक्त-कोलाहल से 

हो रही कर्म की छाया में यह समर-सृष्टि 
हो रही परिस्थिति के आगन मे बाण-वृष्टि 
पर सूक्ष्म दृष्टि, शुश्रता-साधना-अनुरजित ' 


जन-सैन्य-हिरण को कटवा कर 

वह व्याप्न सुधन्वा गिरा भूमि पर एक बार 
चतुरगिणि सेना जब टूटी उस पर सहसा 

वह मुत्यु-लपट से जला, रक्त से हो लथपथ 
उस समय जनक ने कहा यान से उतर स्वय-- 
है युद्ध सृजन के लिये, नही सहार-हेतु 

मानवता का यह घृणित स्वप्न 

है अस्त्र ध्वस के लिये नही 

कल्याण-कल्पना के हित ही ' 


उस समय सुधन्वा ने विदेह के चरणो को छू लिया रुवय 
उसकी आँखों मे करुणा के दो अश्रु खिले 

जिनमें समस्त चेतना छिपाये थी पीडा 

वह एक बार मुसका कर आया वहाँ 

जहाँ पर जीवन की सॉँसे हो जाती हे विलीन, 

आदमी मात्र शव हो जाता हैँ धरती पर ' 


साकाश्य नगर के सिंहासन पर बैठ गये नृप जनक-अ्रनुज 


० के: 
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जन हषित हुए कृशध्वज सा पाकर नरपति 

उस दिन से होने लगी प्रेम की वर्षा जलती धरती पर 
मानव-मानव का भेद मिट गया स्नेह-घटा के श्राने से 
जिस तरह कि पावस में सारी हरियाली हो उठती प्रसन्न 
जब मेघामृत भरते ऋर-झर सम-सृष्टि लिये ! 


१११ 


सत्तम सर्ग 


पुष्पित-उद्यान-निकुझज-कला-गृह में बेठी 

सीता, श्रुतिकीति बनाती हूँ कल्पता-चित्र 

तूलिका छ रही इच्छ धनुप की वह शोभा 

जिसके नीचे कोई पनिहारिन सघन लता की छाया में 
अपनी गगरी को रख कर प्रिय-चिन्ता करती 
सुधि-स्तात अश्रु-यूथिका-कली 

दोनो कपोल पर दो मीठी थपकियाँ लगा 

कहती है उस कोयल से--भ्रव मत कुक यहाँ 

अपने वसन्‍्त को ले जा दूर-घुद्दर देश ' 


लेकिन पीछे वन के टेढे-मेढे पथ से 

आरा रहा कौन विद्युत-गति से 

जिसकी परछाई अ्रति लम्बी संध्या की स्वणिम वेला मे । 
आ रहे जिस समय विह॒ग वृन्द पाँखो पर लेकर उत्सुकता 
वाँसो के वन मे खोते पर कर रही प्रतोक्षा प्रिय विहगी 
आकुल कठो में योवन को संगीतमयी वाणी लेकर ! 

यह प्रथम चित्र श्रुतिकीति-रचित ; 


द्वितीय--- 
एक ऊंचे पर्वेत पर खडो एक नव-वय तरुणी 
जिसका आँचल उड़ रहा पवन के भोके से 


विदेह्‌ श्श््‌ 


कज्जल बादल का एक गुच्छ विद्युत की पतली डाली पर 
दक्षिण कोने से खिला हुआ कुछ कहता है 

बक-पक्ति जहाँ से मुडी जा रही पश्चिम में 

जिसके नीचे सरिता की शुश्र प्रशस्त धार 

लहरो को ऊपर उठा रही हिलकोरो से 

आओ एक नाव जिसमें उजला-सा पाल लगा 

आ रही इधर डगमग करती । 


उस पार एक शिव-सन्दिर है सुविशाल भव्य 
गिरि-धवल श्रेणियाँ भी छोटी-छोटी हँसती 
लम्बी-लम्बी लहराती-फहराती विटपी 

दक्षिणी धरा का रूप दे रही दर्शनीय 

जिसके अचल में द्राविड की सभ्यता खिली 
शिव और शक्ति की शोभा मिली हिमालय को 
यह चित्र जनक की एक कथा की छाया है 
जिसमें उत्तर-दक्षिण के है सगीत छुपे 
शिव-विष्णु-कल्पना-मिलन-सत्य की छवि जिसमें 
कल्याणमयी गौरी-लक्ष्मी-प्रात्मोत्सव-ध्वनि 


तीसरा चित्र उमिला स्वय लेकर आई 

जो चम्पक की प्रिय छाया में थी बना रही 

यह चित्र वाल युवती का है 

अरुणिम सुहाग के फूल खिले है प्राणो पर 

एकान्त कक्ष में चुपके दीपक जला रही 

पर मृग-सयनो से देख रही है, एक द्वार जो तनिक खुला 
कुछ मेघ दिखाई पडते है वातायन से 

बैठी हैं एक कपोती भी उसके सम्मुख 
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धुंधले प्रकाश में जिसका उजलापन भी लगता पीत वर्ण 
है रिक्त अरुण शय्या जिस पर कर रहा प्रतीक्षा एक हार ! 


देखने लगीं तीनों बहिने तीनों चित्रों को एक साथ 

इतने में प्रिय माण्डवी वहाँ आकर बेठो 

ओऔ्औ' वीणा में गुजने लगी संगीत-कला 

स्वर ने दो हिरणी को लहरो से खीच लिया 

दो गाएँ भी आकर बेठी चरना तज कर 

कुछ तोते भी पतली डाली पर बेठ गये 

दो-तीन बकरियाँ भी बच्चों के साथ वहाँ आ गई (तुरत:+ 
शीतल समीर के हिलने से कुछ फूल भरे उस वीणा पर 
सीता की वेणी पर भी दो पखुड़ी भरीं उजली-पीली 
मजरियो की उन्मत्त सुरभि बाँधने लगी मन-प्राणो को 
कूकती कोकिला कही-कही रह-रह वन में 

उद्यान वसन्‍्ती फूलों से अति शोभित है 

अलि के दल भी उड़ते हे कुञ्ज-निकुज्जों में । 

वह एक विकल मधुमक्खी आकर बैठ गई 

उमिला-कर्ण के आसपास 

कोमल कपोल पर उसने किचित गडा दिये दो विकट दन्त 
उमिला मसलने लगी उँगलियो से पीड़ा 

वह चडञ्चल-सी हो उठी तनिक 

सीता से कहा कि देखो तो कोडे ने काट लिया मुभको ! 
उसने झट एक हरी पत्ती के रस को उस पर लगा दिया। 
वह एक मृगी जो देख रही थी यह घटना 


छक्के 


आरा गई उमिला से मिलने 

चाटने लगी उस पीडा को कोमल जिह्ठा से मन्द-मन्द 
अपनी आँखो को म्‌ द-म्‌ द 

उमिला उसे गोदी मे ले 

चुमने लगी कोमल मुखडा 

ग्रो' वह हिरणी सो गई स्नेह के आँचल मे धीरे-धीरे ! 
पर एक तार वीणा का ट्ट गया सहसा 

वह एक बार उछली, उपवन में भाग गई | 

उसके पीछे उसकी सगिनि भी चली गई । 


साण्डवी तार जोडने लगी धीरे-धीरे 

सीता ने उसका साथ दिया 

पर कसने में फिर एक तार टूटा सहसा 
चारो बहने खिलखिला उठी तब एक बार । 


माण्डवी बीन को करने लगी प्रणाम तुरत 

बोली श्रुतिकीति उठा कर अपना हाथ एक-- 

“हो पूर्ण कामना देवि ! तुम्हारी वीणा की ।” 
सीता ने मीठी थपकी से दी एक हंसी 

जो अट्टहास मे बदल गई नव नाट्य लिये ' 

उमिला रोकती है अपनी मुस्कान मधुर 

पर हपे-विहगिनि बैठी है उस होठ-नीड की छाया मे 
माण्डवी उडाती है जिसको गम्भीर-भाव के इगित से 
पर सीता उस विह॒गी को पुन पुकार रही 

अपनी उत्सुकता की वसन्‍्त-हरियाली पर 


लेकिन क्षण-भर में स्वप्न-तीड हो गया रिक्त ! 
२१८ 


सूचना मिली इतने मे महा जनक ऋषि को 

विश्वान्त सरोवर में नौका पर आज एक होगी गोष्ठी 
जब एक पहर बीतेगा ऋतु-पति-रजनी का 

चन्द्रमा जिस समय ज्योत्स्ना से होगा सत्कृत ! 


चाँदनी पंख को खोल वसन्‍्ती अवनी पर 
नीलिमा-तीड में बेठ गया उन्मुक्त चन्द्र 
भिलमिल जल पर सुन्दर नौका तैरने लगी 
सीता अपनी बहनों के सँग बैठी जिस पर 
सुन रही जनक की चर्चायें-- 

जीवन शशि है, 

जो स्निस्घध चाँदनी की जीतलता देता है 
कहता हैँ मानव-लक्ष्य शान्ति ! 


जीवन रवि हैं, 

जो ज्वलित रश्मि देता जग को 

गौ कहता है मानव का जीवन एक ज्योति 
जो स्वर्ण जागरण दे जग को ! 


जीवन पावस है, जो कि भूमि को देता जल, 
कहता है, मानव-लक्ष्य एक कल्याण-दवुष्टि 
जो जग को हरा-भरा कर दे ! 


जीवन वसन्‍्त है, जो भू को करता नवीन 
कहता है, मानव जीर्ण नही हो नित नूतन 
जो परिवरतेन के फूलों से दे सुखद-स्वप्न 
विदेह ११९ 


जीवन हैं विरह-मिलन-सगम 

जीवन है सुख-दुख का वयार 

जीवन प्रभात, सध्या भी है 

जीवन है श्राधी रात और उज्ज्वल दिन भी 

जीवन समुद्र है, सरिता है, विश्वान्त सरोवर भी तो हैं, 
जीवन है एक कली खिलती, 

जीवन है एक फूल भरता, 

यह जीवन है मुस्कान एक, 

हैं एक अश्र_, 

जीवन बादल है, बिजली भी... ' 


उमिला पूछने लगी-- 

“किन्तु, जीवन क्‍या है इस धरती पर ?” 

मुसका कर बोले फिर विदेह--- 

जीवन सब कुछ हैँ धरती पर 

पर जहाँ सत्य है वही मनुज के जीवन का आलोक खडा 
जो देता है सोन्दर्य मरण को भी जग में 
कल्याण-सुरभि-सगीत-सृष्टि की छाया में 

उठत्ती है लहर परिस्थिति की जीवन-समुद्र में जब भीषण 
कत्त व्य-नाव हिलती-डुलती पल्‍लव-समान 


पर इसी समय चेतना प्राण की कहती है--- 

यात्री, तुम आगे बढो बुद्धि के बल से ही 

चिन्ता न करो तूफानो की अपने पथ पर 

निर्भयता में पुरुषार्थ और कायरता में हे महा पतन 
जीवन का चित्र चरित्र स्वय 


99065 है + अल. पीकि 


साधना-योग सव कुछ चरित्र के लिये यहाँ 
आचरण शुश्र सगीत स्वय मानवता का 
कल्पना ज्योति के लिये, तिमिर के लिये नहीं 
रचना असत्य के लिये नही, है सरत्यं-हेतु 
वंदना-प्राथंना निर्मेलता के लिये-- 

स्वार्थ की सुन्दरता के लिये नही 

मानव शरीर के सुख से सदा अपूर्ण रूप 
आत्मा के सुख से ही शोभित परिपूर्ण मनुज 
सम्पूर्ण मन॒ज दोनो सुख से ही बनते है ! 
देवत्व प्राप्त होता हैं द्रय सुख-संगम पर। 


पर ऐसे भी मिलते मनुष्य 

जो तन का सुख तजते प्रतिपल 

मन को पवित्र करते दुख से 

गौ आत्म-हर्ष-रस पीते है ! 

ऐसे भी होते हे मनुष्य 

जो सुख-दुख दोनों से सुट्दूर 

रहते हु वन की छाया में एकास्त-मर्त ! 


लेकिन ऐसे भी मानव है 

जिनमें सुख-दुख की छाँह नही 
मुस्कान-अ्श्नु दोनों में कोई भेद नहीं 
रहते ह जन-मन के वन में 

हँसते है जब मानव हँसता 

रोते है जब मानव रोता 


पर उनका रुदन-हास आत्मा से दूर, दृर 
बिदेह 


वे मानव हे इसलिये कि मानव-गृह में हे 
घरती पर है इसलिये मनुज हे वे महान 
प्रन्यथा त्याग को देख देव लज्जित होते ' 


देवता कौन ? 

जो सदा सुखी ! 

देवता मन॒ज बन सकते हे समतामय स्वर्ग बसाने से 
पर मानव बनना बहुत कठिन है जीवन में 
जब कम्म-मर्मका सत्य ज्ञान दे देता है 
श्रद्धाकुल जीवन जब पुकारता ज्योति-लक्ष्य को प्राणो से' 
तब उस पुकार की यात्रा पर बनता मनुष्य 
जो किसी देवता से ऊँचा हैं धरती पर 

ग्रवनी भी गवित होती है जिसको पाकर 
भ्रम्बर भी जिसका गीत सुना करता चुपके 
इतिहास चमकता है जिसकी परछाइ से 
साहित्य समुन्तत होता हैं उस मानव से 
लेखनी प्रतीक्षा करती है, निकलो मनुष्य, 
प्रम्बर में नित्य उगा करता है एक सूर्य 
धरती को भी चाहिये मनुज का सूरय्य-रूप 
निकलो चरित्र की किरण इसी मिट्टी से ही 
दो महाकाव्य का दान किसी जीवित कवि को 
देवता पढे जिसको प्रकाश की छाया मे 

सीखे धरती से आत्मज्ञान मानवता का 

समभे मिट्टी की भाषा में भी सूक्ष्म ज्योति 
उतरे धरती पर स्वर्ग सत्य अपनाने को १ 


तट पर से नम्र सुनयना स्वयं पुकार रही 
ताविक नौका को लिये झा रहा मन्द-मन्द 
सीता के प्राणो में उठते हे ज्योत्ति-ज्वार 

उमभिला हृदय की लहरों में तैरती स्वयं 

चारों बहिने देखती पित्ता का मुखमण्डल 

जो चन्द्र-किरण की छाया में अति भव्य-दिव्य 
ओऔ' जनक स्वयं 

सीता के श्यामल बाल छू रहे हे चुपके 

कह रहे सभी से--“समकी मेरी बात आज ?” 
सीता नयतों से बोल रही--'में समझ गई” 
उर्मिला कह रही मन-ही-मन--में समझ नहीं पाई सब कुछ 
इतने में तरणी तट से टकराई सहसा 

रानी सबके संग चली जा रही संग-संग 
कोकिला एक कृकी वसन्‍्त की रजनी में 

उपवन के पथ पर स्तिग्ध चाँदनी विछी हुई 
शीतल समीर के संग सुरभि विचरण करती 
भीगे है सारे पुष्प-गुच्छ शीतल कण से 

संव चले गये उज्ज्वल गृह मे धीरे-धीरे ! 





अष्टम सर्ग 


प्रिय नील गगन-तव शुश्र शरद के नवल चरण 

उज्ज्वल घन-घु घरू-वाँध सरोवर-दर्पण मे करते विचरण 
शत-जत कोमल अधखुले कमल शोभा-सरोजिनी से खुल-खिल 
कह रहे कथाएँ पुरइन के पल्‍लव-वितान की छाया से 
आननन्‍्द-अश्रु ह बिखर रहे पत्राड्ू-नीलिमा-स्वप्नो पर 
श्रोसाच्छादित चारों तट पर मुस्काते हिलते हरसिगार 
जिनके पुष्पित सगीत श्रवनि पर बिखरे हे उजले-पीले 
जिनकी मादकता-सुरभि-वीथि पर खजन-चंचलता उडती 
विस्तृत हरियाली पर सुमनाकुल प्रहरी-तरु अति हर्षाकुल 
उडती कलापिनी इधर-उधर रेशमी पंख मे ले भोके 

उडते उजले-उजले सारस पाँखों की उज्ज्वलता विखेर 

हैं जान्‍्त सरोवर में मरालिका करती निज प्रतिविम्ब-दान 
शीतल समीर से हिल जाती चित्रित निर्मेल जल की शोभा 
यह देख हस डुब॒कियाँ लगाते बार-बार । 


बज रही वॉसुरी दूर विमल उमिला-सुकोमलतर कर में 

माण्डवी बीन को जगा रही मत्रानुरकत भेरवी लिये 

कोई मृदग भी वजा रहा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ! 

प्राची के आम्र निकुजों के वातायन से 

वालारुण रझाँक रहा मगल किरणों की मधुर पुकार लिये 
चह-चहा रही नन्‍हीं चिडियाँ नूतन प्रभात की छाया में 

धन-खेतो में उठ रही लहर पर लहर चपल हिलकोरो से 


चिदेह १२७ 


कन्धो पर लेकर हल बेलो के साथ जा रहे हलवाहे 
चरवाहे शत-शत गायो के सग चले जा रहे इधर-उधर 

जा रही टोकरी लिये कृषक की वधुएँ भी पगडण्डी पर 
महुआ के नीचे एक बालिका सरस प्रभाती जगा रही 
कटहल-जामृन-अमरूद-आ्राम-सीसम वन में भी मधु गुँजन 


प्रिय तीर भुक्ति का केन्द्रस्थल 

यह मिथिला है 

सुन्दरता की नगरी विशाल 

भव्यता, मधुरता का जगम 

साहित्य-कला-सगीत त्रिवेणी का स्वरूप 

जिसके श्रम्बर से करती हे कवितावलियाँ 
खिलते जिसके भू पर नित कोमल काव्य-कुसुम 
जिसकी मिट्टी पर स्वय प्रकृति की कला व्याप्त 
जिसकी साँसो से ही सगीत निकलते हे । 


यह है विदेह का देश 
जहाँ जीवन को भी जीवन मिलता 
करते शुक-पिक भी वात देव-भाषा में ही ' 


आती सीता 

नूपुर गोभित 

स्वच्छन्द चरण-रव फूट रहे है मन्द-मन्द 
भ्रा रही जनक-तनया ज्योतित 

कर में पूजा का थाल लिये 

धीरे-धीरे 


सी कम 


हे खुले केश उमिल श्यामल 


श्राई विदेह की मुक्त किरण, 
कितना उज्ज्वल शशि-मुख मण्डल 
यह स्वय प्रकृति-सौन्दये-सृष्टि 
करुणा की निर्मलता प्रसन्न 

कितना पवित्र सुकुमार-काय 
सुन्दरता का साकार सृजन 


जा रही उधर 

गिरिजा-मन्दिर की ओर वहीं 

पीपल बरगद से तनिक दूर 

उस शुभ्र सरोवर के तट पर 

मल्लिका, वक्‌ल, केतकी और चम्पक तरु है जिस ओर लः 
जिनके उत्तर में है अशोक दक्षिण में दीर्घ सिरीस वृक्ष 


मन्दिर के निकट गई सोता 

नूपुर-गुजित मृदु चरण पार करते सीढी 

वह पहुँच गई ऊपर जिसके 

सम्मुख मन्दिर का मुख्य द्वार 

वह ध्यान मस्त, अचेनाधीन, प्रार्थना-वन्दना-छाया में 
पुलकित सीता-पार्वती-लीन ! 


वह आई 

शिव के घनुष उठा कर लगी लीपने घरती को 

देखा माता ने अकस्मात्‌ 

आइचर्य हुआ 

विदेह १: 


दौडी विदेह के यहाँ तुरत 

बोली, सीता ने स्वय धनुष को उठा लिया 

हे श्राय ! चलो तुम भी देखो ' 

देखा विदेह ने सीता को, 

सीता ने देखा नही उन्हे 

वह कर्म-लीन गोबर-मिट्टी से लीप रही हे वसुधा को 
वे लौट चले ! 


बैठे हे पर्ण-कूटी में जनक अकेले ही 

कुछ ऋषि-महषि आये थे लेने ज्ञान-दान 

वे चले गये शिक्षा ले कर निज-निज गृह में 
राज्यातिथिवासर के प्रागण भर जाते है वर्षा ऋतु में 
अति दूर-दूर से आते है आगन्तुकगण 

लेने जीवन-दर्शन की अमृतमयी वाणी 

सीता ही तो सत्कार किया करती सबका 

अपनी प्रिय बहनो के सेँग-सेंग । 


एकाकी नृप बेठे हे पछी के समान 

आकाक्षा का वह एक प्रइल कहता मत से-- 

“सीता ने शिव-धनु उठा लिया 

वह किरणमयी कितनी सशक्त कोमल कलिका 
यौवनतोन्मुखी सयमित स्वप्न मेरे सम्मुख 

में किस विराट की छाया मे मगल बन्धन की सृष्टि करू 
जो शिव का धनुष चढा ले कम-से-कम कर से |” 

यह चिन्तन एक प्रतिज्ञा मे परिवर्तित हो 


१३० विदेह 


अति व्याप्त हो गया आयभूमि में सभी ओर 
कोई न उठा भी सका धनुष को निज बल से 
इतना सशक्त गम्भीर लोह-पाषाण-धातु ! 


उस दिन चुपके 

हर्षाकुल आँसू बिखर गये लाखों दूग से 
जीवन-प्रसन्नता प्रकट हुई अभिलाषा पर 

वह जनक-प्रतिज्ञा पूर्ण हुई रघुवंशी से 

विश्राट राम ऋषि कौशिक के आशीष लिये 
आये सम्मुख 

ओऔ' तोड दिया शिव-धनुष विष्णु-कर से अपने 
जय-घोष हुआ जीवन-जय का 

मथुमयी सुनयता सिहर उठी ह्षित स्वर से 
साकेत-सत्य में जनक-शक्ति मिल गई स्वयं 
श्रति दीप्त राम के संग निर्मेला सोता की रश्मियाँ मिली। 


आये दशरथ सम्राट सूचना पाकर ही 

देखा विदेह को, मिथिला को, योगात्मक एक भिखारी को 
जिसके सुराज्य मे एक भिक्षु भी नही 

सर्वे जन शिक्षित, दीक्षित, कलापूर्ण 

सादगी यहाँ की निर्मलता 

जीवन का स्तर समता में परिवर्तित मुखरित 

सब मृदुभाषी, 

चारिन्रिक शोभा से सुरभित 

मुस्कान भरी नारी-प्रतिमा 


विदेह्‌ १३ 


उललसित सभी के मुख-मडल 
प्रासाद-निवासी भी भोपडियो के प्रेमी 
प्रति गृह के सम्मुख विटप-वृक्ष 
वन-वल्लरियो की सुषमाये 

श्रमपूर्ण स्वस्थ जन गण उन्नत 
सस्क्ृति-शोभित आवरण स्वच्छ 
गायो-बैलो से पूर्ण राज्य 

है पर्ण-कुटी भी कलापूर्ण 

सगीत-स्नात हे द्वार*द्वार 

खेतो मे वैभव-लता-पुज 
साहित्यिक-चर्चा ठौर-ठौर 

ग्रध्यात्म-वेद की बाते भी 

सामाजिकता की भी उमंग । 

झ्ौ' प्रिय विदेह ? 

जीवन-दर्शन के महाग्रन्थ 
अध्यात्म-चिन्तना के प्रतीक 

योगानुरकक्‍्त अति मानव ही 

शुद्धातिशुद्ध मन चारित्रिक 

नयनो में निर्मेलता श्रशेष 

राजषि महायोगी प्रफुल्ल 

धरती पर रह कर भी घरती से दूर-दूर 
धरती पर इसीलिये कि भूमि पर ही जीवन 
मिट्टी का चिर सम्बन्ध मनुजता के मन से 
यह कर्म-नीड 

कत्तेव्य-कुटी 


श्ब्र विदेह 


मानव-जीवन का यह पोषक 

गो मरण-मोहमय ममता की अन्तिम माता 
जो शव को भी देती शरणागत की छाया ! 
मानव की कथा उमड़ती है जिसके मन से 
इतिहास जहाँ से लेता भाषा का प्रदीप 

वह मिट्टी है 

भावव की जीवित जननी है। 


ग्राते मनुष्य, जाते मनुष्य 

नित जीवत-मरण आवरण में लुक कर छुप कर 
पर यह धरती चिर स्वप्न लिये 

मानवता का कल्याण लिये 

कितनी अश्रचला 

फल-फूल लिये, रवि-धूल लिये 
निर्मेर-अरण्य-वन-कूल लिये 

पर्वत, समुद्र की शक्ति लिये 

सम्पूर्ण मनुज-अनुरक्ति लिये 

अब भी वेसो ! 

ऋतुओं का श्राना-जाना भी अब भी वैसा का ही वैसा | 
घनघोर घटा 

चचल बिजली 

सौन्दर्य-कली 

सुरभित वसन्‍्त की मोहकता 

प्रिय स्निग्ध शरद की निर्मलता की रूप-विभा 
सव-कुछ मिट्टी पर ही झोभित 

पट ऋतु ही तो जीवन-दर्शन 


स्ज्जेज 


उल्लास कभी 

बरसात कभी 

नंगी डालो का क्रत्दन भी 

सुख-फूल और दुख-शूल यहाँ 

ये दोनो सपने साथ-साथ 

बाहर का सुख कत्तंव्य-कर्म का प्रकट रूप 
भीतर का सुख आत्मानुभूति-भालोक स्वय 
ऋषि जनक स्वय सर्वाज्भ सुखी 

आनन्द स्वय 

परमात्म ज्ञान-गिरिर के समक्ष | 


ढूँढेगा जब इतिहास पृष्ठ को उलट-पुलट 
है कौन महा मानव, मह॒पि सम्राट दिव्य 
उसके सम्मुख 

होगे विदेह 

केवल विदेह का जीवन ही कर्मोन्मुखी-- 
योगानुरकक्‍त निर्भीक आत्म का शुश्र सत्य 
सम्राट कर्म से ही होता है महा मनुज 
उसकी महानता नही स्वर्ण वेभव में ही 
आत्मिक चरित्र की ही महानता श्रेष्ठ सत्य 
इसलिये जनक राजषि महा 

अति मानव भी 

धरती के उज्ज्वलतम सुचित्र 

सीता उनकी तनया--- 

मेरे उन्नत सुपुत्र की ज्योति-वधु 


जे 


मिथिला को सर्वोत्तम शोभा 

उमिला स्वयं कितनी सुन्दर 

माण्डवी स्वय कितनी निर्मल 

में धन्य आज कितना जग मे। 

में नही चाहता मिथिला का वेभव भी लू 
यह तो जन गण का वेभव है 

मिल गई मुझे अपने आत्मज के लिये वध इतती सुन्दर, 
इतनी सुशील, इतनी शिक्षित. 

फिर वैभव क्‍या ? 

यह सुन्दरता-अ्पमान स्वय 

जब मिली चाँदनी की शोभा 

तब सोने के ये दीप व्यथ से लगते हे 
चाँदनी देख कर व्यंग्य करेगी जीवन में ! 


सीता जाती ससुराल, अश्व भी रोते हें 

ओ प्रिय विदेह ! तुम भी रोते हो बिछड़न से ? 
रो लो विदेह ! ये श्रॉसू ही मानवता को बतलायेगे 
तुम हो मनुष्य 

तुम में भी जीवन-ममता है 

वचपन के बाद न रोये थे तुम कभी कही 

है स्मरण, कभी भी नही जनक ! 

लेकिन जब से जानकी मिली 

तुम एक मनुज हो योगी में 

रो लो जी भर 


कन्या का मोह बड़ा मीठा होता नरेश, 
दिदेह्‌ 


उल्लास कभी 

बरसात कभी 

नगी डालो का ऋन्‍दन भी 

सुख-फूल और दुख-शूल यहाँ 

ये दोनो सपने साथ-साथ 

बाहर का सुख कत्तंव्य-कर्म का प्रकट रूप 
भीतर का सुख श्रात्मानुभूति-आलोक स्वय 
ऋषि जनक स्वय सर्वाद्भ सुखी 

आनन्द स्वय 

परमात्म ज्ञान-गिरि के समक्ष | 


दूँढेगा जब इतिहास पृष्ठ को उलट-पुलट 
है कौन महा मानव, महर्षि सम्राट दिव्य 
उसके सम्मुख 

होगे विदेह 

केवल विदेह का जीवन ही कर्मोन्मुखी--- 
योगान्‌रक्‍्त निर्भीक आ्रात्म का शुश्र सत्य 
सम्राट कर्म से ही होता है महा मनुज 
उसकी महानता नही स्वर्ण वेभव में ही 
आरात्मिक चरित्र की ही महानता श्रेष्ठ सत्य 
इसलिये जनक राजषि महा 

अति मानव भी 

धरती के उज्ज्वलतम सुचित्र ' 

सीता उनकी तनया--- 
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मिथिला की सर्वोत्तम शोभा 

उमिला स्वय कितनी सुन्दर 

माण्डवी स्वयं कितनी निर्मेल 

में धन्य श्राज कितना जग में । 

में नही चाहता मिथिला का वेभव भी लू 
यह तो जन गण का वैभव है 

मिल गई मुझे अपने आत्मज के लिये वधू इतनी सुन्दर, 
इतनी सुशील, इतनी शिक्षित. 

फिर वेभव क्‍या ? 

यह सुन्दरता-अपमान स्वय 

जब मिली चाँदनी की शोभा 

तब सोने के ये दीप व्यर्थ से लगते हे 
चाँदनी देख कर व्यग्य करेगी जीवन मे ' 


सीता जाती ससुराल, अश्रु भी रोते है 
ओ प्रिय विदेह ! तुम भी रोते हो बिछुड़न से ! 
रो लो विदेह ! ये आँसू ही मानवता को बतलायेगे 
तुम हो मनुष्य 
तुम में भी जीवन-ममता है 
वचपन के बाद न रोये थे तुम कभी कही 
है स्मरण, कभी भी नहीं जनक ! 
लेकिन जब से जानकी मिली 
तुम एक मनुज हो योगी में 
रो लो जी भर 
कन्या का मोह बड़ा मीठा होता नरेश, पक 
बिदेह ््ि 


आदमी पालता हैं दुलार के आँसू से निज कन्या को 
पर जब वह चलने लगती है पति के गृह में 

पाषाण पिघल कर निर्भरिणी बन जाता है 

बेचारा पिता देखता ही रह जाता है 

उस भोली-भाली कन्या को जिसको उसने पाला-पोसा 


इतना मत रोझो ओ विदेह '! 
कुछ आँसू तो रहने दो अपनी आँखों में 
तुम हो महषि ' 


साधना कलकित नही करो निज आँसू से 
झो पिता ! बस करो रहने दो दृग में आँसू 
साकेत तुम्हारी दुरबंलता को देख रहा 

रानी को रोने दो जी भर वह तो माँ है 
माँ तो करुणा से ही बनती है जीवन में 
केवल उजले आँसू का हार पहनती है 

रोने दो विकल सुनयना को हे प्रिय विदेह, 
जाओ सीता के माथे पर निज कर रख कर 
अपना अन्तिम आशीष उसे दो मिथिला का, 
उसने अति सेवा की है अपने बचपन से, 
ग्रॉखो का अन्तिम प्यार उसे दे दो नरेश ! 


बेटी का मोह विछोह काल में ही होता 

जब आँसू की घनघोर घटाये घिरती है 

जब प्राण कॉप उठते है निर्मेल करुणा से 

मिथिला सूनी हो रही आज 

सीता के कोकिल-गीत नही गुजित होगे, अब पुन यहाँ 
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ऋषियों की सेवा कौन करेगी झव इतनी 
जा रहीं सभी पुत्री घर से 
उमिला, साण्डवी,,.सभी जा रही मिथिला से ! ! 


रोती-रोती सीता आई 

गिर पड़ी पिता के चरणों पर 

श्री' पिता ? 

नयन में अश्रु नहीं अब रहे शेष 

जो थे सब तो भर गये पूर्व 

फिर भी नयनों मे करुणा लहराती आई 

पुत्री की मर्म भरी आँखे देखने लगी अकूलाहट को 
गालो पर ढुलके आँसू कहते हे नृप से-- 

सीता के सब अपराध क्षमा कर दो नरेन्द्र ! 

इसने उस दिन अनजान अपरिचित भावों से 

आजा विदेह की लिये बिना ही धीरे से 

प्रिय शिव का घनुष उठाया था। 

हे पिता, क्षमा कर दो सीता का यह महान अपराध झाज 
जिसके कारण ही यह मिथिला को छोड़ रही ! 


मिथिला की ज्योति भरी शोभा जा रही टूर साकेत-पुरी 
रानी वातायन से डोली को कॉक रही 

दूग से आँसू ऋरते कर-कर 

जिनको प्रसन्नता गूंथ रही प्रिय स्नेह डोर में फूल-सदृभ ! 


विदेह 





गा का आने 
"हु 


नवम सर्ग 


बिदेह 


जिस मिट्टी को मिला जगत से 
एक भरत-सा भाई 
वह पवित्र हैं देश, स्नेंह की 
जहाँ. अरुणिमा छाई ! 


राज-मुकूट से जहाँ श्रेष्ठ हैं 
प्रेम, वही. मानवता 
जहाँ. बुद्धि  श्रद्धा-शोभित 
हैं, पावन वही सफलता ! 


आँसू नहीं दूगो ,मे जिसके 
चह्‌ मनुष्य पाषाणी 
आग वीरता-विजय किन्तु 
नम्नरता नयन का पानी * 


ग्रधिकारी हे राम राज्य के 
में क्यो इसे चलाऊँ 
सोच रहे है भरत, सत्य में 
केसे आग. लगाऊँ ! 


भाई वह जो श्रातृ भाव का 
अन्तर दीप जलाये 
सेवा क्के कृरुणा-जल से 
जीवत को सरस बनाये 
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अ्रनुज॒ त्याग की मूर्ति, 
शीलता की पवित्र शीतलता 
माता का साकार प्रेम, 
जिसमे समस्त निर्मलता 


झ्ो इतिहास, समय के गृह में 
भरत. आज ग्रकूलाता 
लोभासन पर बैठ प्रेम का 
सत्य. विशुशत्र छिपाता ' 


स्वार्थ कपट के दुराचार से 
ग्रच्छा है मर जाना 
घोर पाप है जीवन मे 
अन्याय-सुधा अपनाना ! 


वनवासी हो राम, भरत हो 
वैभव का अधिकारी ' 
भूका आये-आदश, जगा दूँ 
हे वसिष्ठ चिनगारी ! 


जाना होगा मुझे राम के 
चरणो को अपनाने 
जाना होगा मुझे बन्धु को 
वन से वापस लाने 


साकेत भरत के आँसू से धुल गया स्वय 
सारा कोलाहल मिटा, प्रेम की वाणी से 
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कैकेयी हुई प्रकम्पित सत्य-अ्रनल भय से 
मातृत्व-चेतता मिली भरत की भाषा से 
ईर्ष्यकुल मां ने समझ लिया यह त्याग-मर्म 
वेदना-भूमि पर गिरी भूलस कर एक बार 
वरदान-पुष्प की पखडियाँ हुँ कूलस गईं 
गभिशाप-गध निकली श्राणों की साँसो से 
श्रो' फैल गई विद्रोही जत-मन-आ्ँगन तक 
कंकेयी की श्रॉँखो से ऑसू निकल रहे 

हव चीख रही कर्मो की ऋत्ति-पुकारो में 
चाहती भ्राज विष-पान किन्तु 

वह क्षमा-अश्र में जाग रहो है ज्ञान लिये ! 


सम्पूर्ण श्रयोध्या है उदास जैसे भ्रकाल हो पृथ्वी पर 

चल पड़े भरत, रानियाँ चली, शत्रुघ्त चले 

चल पड़े महान वसिष्ठ, सैत्य, पुरजन भ्रमात्य उस ओर जहाँ 
वनवासी राम विचरते हे सोता लक्ष्मण के साथ-साथ 
वरदान और शाज़ा के अ्रनशासन लेकर ! 


धो रहे घरा को भेरत-अश्रु 
चरणो में काटे चुमे, फफोले पड़े, जले सब अंग 
++ भरत-वच्चु सुधि-स्तात चले जाते पथ प्र 


विस्पय का वातावरण शाक्त, फिर भी ग्रशान्त 
संतोष, व्यंग्य, भ्रद्धा जाती है सग-सग ' 


अंग 


मिथिला को मिला भेरत-श्रद्धा का समाचार 
हर दित विदेह के तयतों में खिल गये भरत 


मुस्कान एक निकली अधरो से किरणमयी 

सानवता ने सकेत किया अ्रतरतर मे-- 

“जाञ्रो विदेह तुम भी वन में 

यह कठिन समस्‍्या-दुर्ग-द्वार खोलना पडेगा तुम्हे वहाँ ! 
झो' उसी समय अकुलाती हुई सुनयना ने 

कह दिया--“नाथ ! जाओ तुम भी ।” 

हो गया समस्त प्रबंध तुरत 

कोशिक भी उद्यत हुये वहाँ तक चलने को | 


श्राशा की लाली फल गई जब प्राची में 

निकले विदेह शिव गध-युक्त अ्रुणाई में 

रानी भी झआ्ाई उत्सुकता से भरी हुई 

देखा विदेह ने कम से कम शत मानव चलने को प्रस्तुत 
ग्‌ जी शखध्वति तीन बार यात्रा-वेला 

भरे, काले, उजले घोडे हिनहिना उठे 

सारथियो ने अबण्वो को द्रुत पुचकार दिया 

बैठे कौशिक, बठे विदेह, रानी भी बैठ गई रथ पर 
धीरे-धीरे सब बेठ गये निज घोडे पर 

बढ चले चरण दक्षिण दिशि में 

दस रथ जाते सबल लेकर । 


लम्बी लम्बी निज साँसो को छोडते हुए श्राइचर्य-चकित 
उस राज मार्ग पर लोग कर रहे है चर्चा--- 

सीता भी वन में चली गई 

लक्ष्मण भी साथ गये वन म 
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यदि भरत और अन्रुष्त अवध में रहते तो 

वे भी चल देते वन में ही ! 

सचमुच यह घोर अनथ्थ हुआ श्रीराम हुए अधिकारहीन 
ऐसी भी माता होती है इस धरती पर 

कितने पवित्र हैं राम अ्रहा ! 

कितना आकर्षण है उनकी मृदु वाणी में 

हैं शक्ति और कोमलता दोनो घुली-मिली 

कहते थे सब वह शक्तिमान रावण ही तोड़ेगा धनु को 
पर स्वयं राम ने तोड़ दिया उसको हँसते 

सीता भी गौरवमयी हुई पति को पाकर 

यह सब विदेह का ही तप हैं 

पर हाय राम का वन जाना सीता के लिये दुखद कितना 
वेचारी प्रिय उमिला अकेली ही होगी 

उसको तो महा वियोग मिला ! 

पर जनक जा रहे, राम लौट आगयेगे ही 

बेचारे दशरथ भी परलोक सिधार गये 

कसी निर्मम वह माता है 


धरती पर शिश्षिर पुकार उठी--आ्राओ वसन्‍्त ! 
आया वसन्‍्त, लेकर अनन्त सौन्दर्य-पुष्प 
पल्‍लव-वसना नगी डाली मे खिले रूप 

रस और गन्ध से व्याप्त हो गया दिगूदिगन्त 
काकली उडाने लगी गीत की मधुर धूल 

नित भझूल-भूल कर सभी फूल कहते पथिकों से--- 
श्रो मनुष्य ! पी लो तुम भी यह सुरक्षि-सरा 


विदेह श्डप्‌ 


फिर एक वे के बाद मिलेगा यह जीवन 
सॉसो की हवा बहुत तेजी से चलती हैं 

यह काल-जख्रोत बहता प्रतिपल 

क्या पता कहाँ तुम जाओगे बह कर गति में 
जीवन की नौका कहाँ लगे, कुछ पता नही । 


आराश्रो देखो 

इन कलियो की सुन्दरता को मोहकता को 
सो जाओ सुषमा पर क्षण भर 

हरियाली प्यास मिटा देती है अन्तर की 
इन खुली हवाओ में छोडो निज गर्म साँस 
जलते-जलते थक जाश्ोगे 

सोरभ का जल हर लेती हैं सारो थकान 


थ्रो पुरुष ! भागते फिरते हो हरियाली से ' 


रुक कर देखो, 

ये नई डाल, 

नूतन पलल्‍लव, 

साम्राज्य नया सुन्दरता का 

गेहूँ-जी पर ये ओस-गुच्छ 

नीलें-पीले ये मटर-फूल 

मजरी आराम की देखी है तुमने, मनुष्य | 
भौरो का दल भी देखा है ' 

उड्डीन तितलियाँ देखी हे चचल कोमल 


मधुमक्खी को भी देखा हैं तुमने दूग से 
श्डद विदेह 


छुनें में कैसी लगती है चाँदनी तुम्हें ? 

तुमने नदियों को देखा है ? 

उन भीलो को जिनमे हँसते है नील कमल ? 
उस निर्भर को जो ऊँचे पर्वत से भरता 

जिसके तट पर पतिहारित झाती लिये कलझ-- 
ऋँकती रूप को पानी में 

हँस उठती है निर्जनता में अ्रँग रातो-सी 

दोनो हाथो को ऊपर उठा मचलतो हे 

जब मादकता के उर-वन्धन खुल जाते है 

जब गा उठती वह गीत, सुना है तुमने वह ? 


उसके श्रॉँचल को गिरते तुमने देखा है ? 
केशों को खुलते तो तुमने देखा होगा 
नयनो को भाषा तो तुमने समझो होगी ! 


मानव ! तुम रुके नही क्षण भर 

जाओ मनष्य तुम जलते ही रह जाओगे 
तगरों को ओर चले जाते हो तुम युग से 
पछताओगे झो बुद्धिमान ' 


तुम प्रकृति छोड़ कर मत जाओ--तुम मत जाओ 
ढुँढो वसन्‍त की प्रिय शोभा उपवन-वन में 
कम-से-कम रहो गाँव में ही 

अमरूद, आम, लीची, अनार, केला, कटहल 

सच साग लगाओ आँगन में 

आयेगे शुक-पिक दोनो ही 

विदेह 
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होगे प्रसन्‍न शिशु देख-देख 
नव वध सुनेगी मदिर गीत 
चाँदनी रात मे भूम-क्रूम तरु गायेगे ' 


फूलो ने देखा, चले जा रहे है विदेह अपने रथ पर 
वे देख रहे हरियाली को पुष्पित वसन्‍्त की डाली को ' 


कौशिकी, गंडकी, गगा को जब पार कर गये नृप विदेह 
डाला पडाव उस मगध क्षेत्र से तनिक दूर 

जिस जगह कोल-भीलो ने श्रति सम्मान किया 
फल-फूल-शुभश्र जल लेकर निज श्रद्धाँजलि में । 

वनवासी की सेवा से जनक विमुग्ध हुये 

वन की भाषा ने योगी को भककार-किरण से बाँध लिया। 


वह एक दृश्य कितना मनमोहक कलापूर्ण 
सहसा ढन-ढन बज उठा ढोल 

जल उठी अ्रग्नि सब ओर तुरत 

निकले शत-शत वन के मानव ले नृत्य भाव 
द्विम-द्विम मृदग ध्वनि गूज उठी 
बाँसुरियो की ताने निकली 

मुरली की मधुर पुकार हुई 

सब एक वृत्त मे गँथे तुरत 

केवल दो नर-तारी निमग्न केन्द्रस्थल में 
देखते जनक वन-प्राणोत्सव 

कौशिक ऋषि भी होते प्रफुल्ल 


ओश्रौ' विमल सुनयना तो मन से मुसकाती 
श्ड८ 


-जै|४ 


विदेह 


कह रहा नृत्य-सगीत स्वय-- 

स्वागत हे मिथिलापति महान, 

वन-फूलों से, निर्केर-जल से 

वन के काले-काले मनुष्य के भावों से 
सभ्यता-विहीन सहज स्वर से 

परवेत-घाटी की भाषा से स्वागत मह॒थषि ! 
जगल पहाड़ से घिरे हुये 

हम पशुता में हे लीन मनुज 

कालो छाया मे केवल हम करते शिकार 
खाते हे मृग के मांस और मारते सिंह को भी अक्सर 
खाना, गाना, नाचना हमारा काम यहाँ ! 


निद्रा की आँखे खुली विहग की बोली से 

सुरभित प्रभात में पन्‍्थी पथ पर चले पुनः 

जत कोल-भील ने बहुत दूर तक साथ दिया 
चलते-चलते फिर एक दिवस 

पहुँचे विदेह गंगा, यमुना श्ौ' सरस्वती के संगम पर 
ऋषि भरद्वाज श्रति मुदित हुये मन-प्राणों से 
अभिनन्दित हुये विदेह स्निग्ध गंगा जल से 

निशि की निर्मलता में दर्शन-चिन्तना हुई 

विश्नान्त शयन की वेला में 


शकाकुल कौशिक मुत्ति ने सहसा प्रइन किया--.- 
है भरहाज ! ऋषिके आ्राश्रम से मदिर मांस से भी स्वागत 
साकेत-सैन्य क्या अन्न नही खा सकते थे ? 
विदेह 


करुणाकुल जन-मन का स्वागत अप्सरियो से ? 
इस ऋद्धि-सिद्धि के लिये घोर श्राइचर्य मुझे 
सन्ध्या मे ही यह ज्ञात हो गया मुझे यहाँ 
समयोपयुकत सब ठीक हुआ ' 

में समझ रहा था स्वय विदेह इसे कहते 

पर मौन रहे वे मन-ही-मन 

प्रिय भरत अश्रुमय था केवल 

रानियाँ सभी थी स्वय विकल 

इस घोर विकलता में भी उत्तेजित स्वागत ? 
ऋषि भरद्वाज ने उत्तर कुछ भी दिया नही 
पर मन-ही मन बोले मह॒षि 

समयोपयुक्त सब ठीक हुश्रा 


यह चित्रकूट का हरित मर्मरित वन-प्रागण 

शोभित वसन्‍्त से रम्य तटी, तलह॒टी-स्वर्ग 
गिरि-धवल-श्रेणियाँ नवल सौम्यता से सुरभित 
निर्केर-कलरव-सगीत चतुदिक कूज-व्याप्त 

अति स्तिग्ध शान्ति का वातावरण प्रशान्त, शान्त 

हैं स्फटिक शिला पर जल हिलोर-गुजित, मुखरित 

कूजित पेँछी के विविध बोल विटपो की हिलती डालो पर 
ऊँची-नीची पगडण्डी सर्पाकार भव्यता से पूरित ! 


ऋषियो का ससद बेठा है गम्भीर प्रश्न की छाया मे 
न्‍्यायासन पर आारूढ महर्षि वसिष्ठ स्वय 
१५० चिदेत्त 


मस्तिष्क ज्ञान का दीप जलाता बार-बार 
ओऔ' हृदय, मोह मसता की उजियाली देता 


अध्यक्ष पूछने लगे प्रथम---“हे मर्यादित कुलश्रेष्ठ राम ! 
तुम कहो सत्य के सम्मुख ही 

ससद का निर्णय तुम्हे मान्य होगा कि नही ?” 

“हे ऋषि महान ! आदेश लिये में आया हूँ इस जंगल मे 
श्राज्ञा का पालन करता हूँ मन-प्राणों से 

में देख रहा सकडो महपि पधारे है 

आये है पुर-जन, सैनिक भी 

आये है सब विद्वान अयोध्या से बन में, 

आये है मेरे भरत स्वयं जो मेरे प्राणों से प्रिय है 

कितना हैं गवे मुझे अपने इस भाई पर, कैसे कह हूँ 

हैं भरत प्रेम-देवता एक 

माताये भी सव आई है, सब आये है मेरे समित्र 

केपे कह दे यह राम कि निर्णय मान्य नही ' 

पर आत्म-सत्य कहता मुझसे 

सत्यानुकूल ही निर्णय हो 

जन-मन से भिन्‍नत नही हो सकता कभी राम 

स्वीकार मुझे होगा निणंय ऋषि ससद का !” 


पे बैठ गये इतना कह कर 
हो गये लुप्त गम्भोर भाव सब के मख से 
दौडो प्रसन्नता की लहरे सब के दग मे 


कुछ लोग देखने लगे राम को बार-वार 
वि 
वेदेह १५१ 


“हे भरत ! तुम्हे भी कहना है कुछ, तो बोलो” 
--बोले वसिष्ठ 

तब कहा भरत ने उठ कर करुणा के स्वर से-- 
“हे मुनि महान | हे राम और पुर-जन उदार 
वाणी मेरी हो रही मौन 

में क्या बोलूं ! 

आँसू के पारावार उमडते हे दृग मे क्या कहूँ हाय, 
ग्रवरुद्ध कण्ठ से कोई क्या कह पायेगा ? 

लज्जा से मेरा मस्तक श्रब तक उठ न सका 
अपराधी के मुख पर मुस्कान नही आती 

कपटी न न्याय के सम्मुख कुछ कह पाता है 


इतना ही में कह सकता हूँ, मे दोषी हूँ 
माता पर दोष लगाने वाला मानव होता है पापी 
जो उडी एक चिनगारी लोभी-इच्छा से 


वह मेरे मस्तक पर ही आकर बेठ गई 

मा ने सचमुच सपना देखा 

हो गया भरत सपने में ही सम्राट स्वय 

पर में था दूर, सुदूर हाय 

जब में आाया तो आँख खुली प्रिय माता की 

में आया हूँ श्रपने भाई को लौटाने डे 
लौटाकर ही जाऊँगा अपने जीवन में 

यदि वे न लौट पायेगे तो में भी विचरूँगा वन में ही 
है राज मुकुट से अधिक प्रेममय मुझे रास 

जिस माता की इच्छा से राम यहाँ श्राये : 

उस माता की इच्छा से ही वे चले लौट 

१५२ 


जब स्वार्थ सामने गाता हैं 


दुर्बल मानव का ज्ञान लुप्त हो जाता है 

पर ज्ञान पुन. जब मिल जाता 

चेतना मनुज की जग जाती 

मा आई है चेतना लिये--निर्मलता का सत्यान्त लिये 
साकेत-राज्य का भरत नही अ्रधिकारी है 

भ्रधिकारी केवल श्रेष्ठ राम 

दिन को जब बादल ढँक ले तो वह रात नही 
इसलिए राम लौटे वन से 

ओऔ' में ही वन में रहें स्वय !/ 


इतना कह कर वे बेठ गए । 

तब एक और मुनि बोल उठे श्राज्ञा लेकर---- 
हैं भरत शुद्धतः: दोषमुक्त _ 

यदि राम सत्य के सेवी है तो लौट चलें 
चाहते भरत वनवासी होना स्वय किन्तु 

सुन्दर होता यदि राम भरत के सग चलते !” 


तब खड़े हुए शत्रुघ्न सभा की आज्ञा से 
वोले--महान ऋषि-गण, पुर-जन ! 

हे राम प्रेम को मूर्ति स्वये 

वे प्रेम नही ठुकरा सकते 

सव लोग एक स्वर से करते है वन-विरोध 
इसलिये राम लौटे वन से 

यदि आजा हो तो में ही वन मे रहेँ यहाँ 
विदेह 


है राम भरत के लिये प्राण से भी बढ कर 

सब माताओ ने मुझे कहा है कहने को 

प्यारे है कितने राम सभी माताओं के, यह कौन कहे 

यह स्वय राम जानते यहाँ 

कैकेयी मा तो प्राण त्याग देगी वन में यदि वे न चलेंगे 
साथ साथ 


ससद के सभी सदस्य मौन सब को आपस मे देख रहे 
अनुकूल परिस्थिति निरख बात करते स्वर से 

पर एक शव्द भी नही निकलता, इतना श्रनुशासित ससद 
बोले वसिष्ठ हर्षाकुल होकर एक बार--- 

“क्या और किसी को कहना है 

कोई है जो चाहते बोलना यहाँ और ?” 

सब मौन स्तब्ध पर हषित मुख की रेखाये 

पर राम एक गम्भीर भांव की मुद्रा में 

कुछ लोग उन्हे देखते श्रचम्भित भावों में 

इतने में स्‍्वय खडे होकर बोले वसिष्ठ--- 

“हे ऋषिकुल, जनकुल । एक प्रश्न सम्मुख मेरे 

सव की अभिलाषा यही कि राम लौटे वन से 
जन-मत-आत्मा से निर्णय यही निकलता है 

ऋषियो की भी इच्छा कि राम हो वन-विमुक्त 
कत्तेव्य प्रेम की ओर भाँकता बार-बार 

कितना उदास साकेत हो गया है सन्‍्वमुच 

जव से नृप दशरथ नही रहे इस धरती पर 

हे राम परिस्थिति से कत्तंव्य निकलता है - 


ए५८ विदेह 


इतने मे राजदूत आये प्रिय मिथिला के 

श्री' ऋषि वसिष्ठ के प्राणो में सन्‍्तोष हुआ्ना 

सम्पूर्ण सभा में एक हे की लहर दोडती हुई चली 

जब राजदूत ने कहा कि आते है विदेह ! 

पर ऋषि वरिष्ठ की ज्योति हुई सहसा लज्जित 

जब पूछ दिया--है दूत ! कुशल तो हे विदेह 

ओ्रौ' उत्तर मिला कि उनका कुशल ? सदा चित्ता-विमुक्त ! 
वे राम-प्रेम-आाकषेण से आ रहे यहाँ ! 


आ रहे जनक, आ रहे सग शत-शत पुर-जन 

आते हे विश्वामित्र नृपति के साथ-साथ 

जा रहे इधर से स्वागत में मुनिवर वसिष्ठ 

जा रहे राम के संग अनुज, जन-गण समस्त 

नयनो की उत्सुकता दर्शन में हुई लोन 

सबने देखा, कितने प्रसन्न हे प्रिय विदेह 
वन्दन-अभिनन्दन-तमन और आशीवेचन जब हुये शेष, 
सन्‍्तोप समस्या के भूतल पर करुणा को देखने लगा, 
फिर दोनों ही चल पडे स्नेह की छाया पर ! 


चाँदनो-स्नात वह एक रात लेकर पवित्रता की किरणें 
प्रिय चित्रकूट के आँगन में विचरण करती 

कहती विदेह से सब रहस्य 

लें श्राता सत्य-सुगन्‍्ध पवन 

निद्रा में ही जागरण जलाता आत्म-दीप ! 


घिदेह एप्प 


जागा प्रभात, 

उज्ज्वलता की मधुवेला में गिरिस्वर्ण शिखर पर 
कौन खा ? 

सब देख रहे--वे तो विदेह ' 

कर किरण-स्तान वे उतर रहे धीरे-धीरे । 


दोपहरी में सीता आई, 

देखा विंदेह ने स्नेह युक्त, अधरो पर एक हँसी लेकर 
श्राई तीनो रानियाँ पुन 

सीता की माता ने सह्ष सम्मान किया 


फिर राम, भरत, शत्रुघ्त, सुमित्रानन्दन भी आये विदेह के 
आश्रम में 


आये वसिष्ठ भी मन्द-सन्द 

छू कर चरणो को बोल उठे राजधि जनक-- 
“में स्वय वहाँ आने को था हे प्रिय मह॒षि 
पर बच्चो ने मेरे जीवन को घेर लिया !” 
बैठे विदेह निज आसन पर हँसते-हँसते 


दर्शन की चर्चा हुई त्यागियो के समक्ष 

बोले विदेह---मानव का जीवन स्वय शिल्प 

वह स्वय एक शिल्पी महान 

मानव की अन्तर-मूर्ति आत्म ही गढती है 

वह मूर्ति चमकती है चरित्र के ही रँंग से 

पर रग घोलता स्वय सत्य निर्मलता के गगाजल मे 
है शिल्पकार जो मनुज नही निज जीवन का 

वह विदव-मूर्ति-निर्माण नही कर सकता है ! 
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यदि स्वय नही मानव सुन्दर अन्तरतर से 

तो जग में उसकी कैसे सुषमा फैलेगी ! 

है लक्ष्य मनुज का नही कर्म केवल जग में 

है लक्ष्य कर्म-पूर्णता जहाँ आनन्द ज्योति देती विमुक्ति ' 


इसलिये आत्म-सन्धान रश्मि-सन्धात स्वय 

जिसके इगित से ही शरीर वासना-मोह तजता रहता 
वासना ज्ञान को बार बार मनकी लहरे छूती रहती 

जो मन पर करता विजय वही तो मानव है 

सम्पूर्ण इन्द्रियों पर जो करता विजय वही उन्नत योगी 

देती व कर्मपूर्णता कभी वासना यहाँ 

वासना कर्म मे कोलाहल भर देती है 

पर ज्ञान पूर्णता के मस्तक पर पाता शीतल शान्ति, मुक्ति*! 


दर्शन के पाठक को दार्शनिक नहीं कहते 

दर्शन के योगी कहलाते दाशेनिक यहाँ 

ग्रौ' इसी तरह, विद्वान न पढ़ने से ही मानव बनता है 
विद्वता कर्म से ध्वनित ज्ञान को कहते है ! 

आलोक वही जो अन्धकार पी जाता है 

जो पी जाता हैँ गरल वही तो अमृत पुत्र ! 

मानव के प्रदनों के उत्तर दे रहे जनक 

पर ज्वलित जीर्ण मध्याह्न सान्ध्य आह्वानपूर्ण 

हो गई भग गोप्ठो कौशिक-इच्छानुकूल ! 


फिर प्रात-वात 


छा गये किरण के रग सात जिनको गति पर रवि निकल रहा 
डिदेह्‌ 
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खग डाल-डाल पर चहक-चहक कर फुरे-फुरं उडते सह 
भरती भर-भर निर्भेरिणी गिरि के अन्तर से 

सब नित्य-कर्म में लीन हुए वन-छाया में 

सुरभित वसन्‍्त का अमिय-पवन बह रहा मन्द 

कोमल किसलय के भुरमुट से रछ्मियाँ सुतहली निकल रही । 


उष्णता दिवस की उज्ज्वलता में जाग उठी 

धीरे-धीरे दिनमणि केन्द्रस्थल पर आया 

जनकाश्रम में ऋषियो की हुई प्रशान्त सभा 

उत्सुक वसिष्ठ ने भावुकता का पक्ष लिया चातुय्मपूर्ण 
सत्याकृति को गम्भीर दृष्टि से देख रहे केवल विदेह 
हो रहो प्रतीक्षा श्रन्तिम प्रेमिल निर्णय की । 


सबकी आँखे देखती जनक का मुखमण्डल देदीप्यमान 
श्रद्धानुरक्त सब देख रहे हषित मन की हरियाली से 
बोले विदेह--हे मुनि वसिष्ठ, हे ऋषि, जन-गण |! 
है प्रेम कर्म का प्रिय सहचर 

जीवन का ज्वलित महत्व प्रेम 

हम इसी प्रेम के पथ से आये हे वन में 

कर रहे समर्थन सभी प्रेम का प्राणो से 

सब के नयनो में भरत-अश्रु कुछ कहते है 

सब इस प्रतिक्षा में बेठे हे आशा पर 

सबकी भाषा में जलते प्रेम-प्रदीप यहा ' 


पर मानव का कक्तंव्य सत्य पर बैठा हैं 
भावुकता के मस्तक पर ज्ञान चमक उठता 


गति की धारा रोकना मनुज का धर्म नही 

धारा बह कर अ्रव बहुत दूर तक आराई हैं 

सम्राट वचन की छाया में हो गये लुप्त 

उनके जीवन में दे न सका कोई सुतक 

उनकी आँखों ने वन के सपने देख लिये 

उस समय न माता पिघल सकी भश्रंगारो से 

अब वन से वापस जाना तो नृप दशरथ का अपमान घोर 
उनकी मृत आत्मा व्यग्य करेगी जीवन से 

जो तीर निकल कर चला गया उसकी चिन्ता है व्यर्थ यहाँ 
भावुकता से कत्तेग्य बहुत ऊँचा जग में 

कत्तंव्य श्रकेला ही चलता मनुष्यत्व लिये। 


इसलिये सत्य यह कहता है वनवास राम का कर्मपूर्ण 
आज्ञा का पालन कर फिर आज्ञा भग-एक निन्दित आागा 
उपहासपूर्ण प्रेरणा एक 

उज्ज्वल है केवल वही प्रेम, है जिसमे त्याग भरी ममता 
भावुकता के आँसू से निर्मल ज्योति अश्रु ! 


हे राम यहाँ से इतनी दूर चले जाओ-- 
जिस जगह न समता घेर सके 
विन्ध्याचल के उस पार, घोर-जंगल के भी उस पार 
जहाँ द्राविड की शिव-सभ्यता मनुजता ढूँढ रही 
सुन्दर वन-उपवन की शोभा हूँ नदी-निर्करी से शोभित ! 


सब मौन हुए सुनकर निर्णय 


मानव का भ्राकुल प्रेम सत्य को देख रहा 
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प्रिय चरण-पादुका माँग रहे हे भरत राम से विनयपूर्ण 

झौ, राम जनक के निर्णय से कितनी प्रसन्नता में विभोर 
हो रहे स्वय 

सीता विदेह-प्रस्थान-काल उनके चरणो को देख रहो 

हँसते श्रॉसू को देख रहे केवल वसिप्ठ ! 
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देशम सर्ग 


इतिहास ! तुम्हारे उद्यातों में एक कलो 
चौदह वर्षों तक नही खिली 
उमिल भोके आये कितने झौ' चले गये 
लेकिन पंखड़ियाँ नही हिली 


संयम के हरे व॒न्‍्त पर जीवन सजग रहा 
ज्योतित चरित्र की सुरभि प्राण पर रही खडो 
बस इसी प्रतोक्षा में, आशा की भाषा में-- 
आयेंगे प्राणों के पाहुन लेकर नवीन संगीत-प्रीत 
कुछ ओस प्यार के बरसेंगे मेरे मन पर 

साँसो की हवा चलेंगी जीवन के वन में 

यौवन का सचित स्वप्न उड़ेगा एक बार 
अभिलाषा का तूफान उठेगा अम्बर तक 
उमिला ज्वार के कर से शशि को छू लेगी 

तब तक नारी जलती है अन्तर दीपक पर 
वासना, प्रेम, उत्सगें, भक्ति के आँगन में 

यौवन की ज्योति अकेली जलती हैं कव से 
तूफान बुभा सकता हूँ जिसको नही हवा-हिलकोरों से 
भोके से मन का दीप नही वर पाता है 
घिरता न प्राण पर अन्धकार 

दुर्वलता की आई न एक भी रात कभी ! 

पर विरह-सिन्धु लहराता है, उफनाता हूं 


विदेह १६ 
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नारी के दोनो तट से नित टकराता हैं 

उमिला ऊरमि-सगीत स्वय 

रागिनी एक भूखी-प्यासी सुधि की शय्या पर सोई हैं 
काँपती हुई स्वर-दहरी उर से निकल-निकल 

साँसो को चिनगारी पर जल जाती प्रतिपल ! 


ओो विकल चकोरी ! आग खा रही हो कितनी 
अगार चबाने में भी तो आनन्द तुम्हे 

हैँ चाँढ तुम्हारा दूर--नयन से दूर-दूर 
इसलिये स्निग्ध शीतलता आतो नहीं यहाँ 
नयनो में केवल घटा, घटा की एक रात 

जो बारह वर्षो से सावन्न को सेंजो रही 

ऐसी बरसात न मिली किसी क्रो भी जग में 
घूँघट से ही तुमने देखा शशि को केवल 

नयनो से नयन न मिल पाये इस जीवन में 

नव वधू ! तुम्हारी भोली छवि 

ग्रब भी वैसी की ही वैसी ' 

सिदूर माँग मे चमक रहा वसा ही तो 

मुस्कान तुम्हारी सजल शीलता-गृह में श्रब भी है वदित ' 


पैरो की उगलियाँ श्रब भी हे रेंगी हुई 

हीरक सुहाग-बिन्दी वैसी ही ज्योतित है । 

आँखो के काजल घुले नहीं हे श्राँसू से 

तुम अब भी एक सुहागिन हो जीवन-वसन्‍्त के सपने में । 


कोमल कपोल पर मोती2बिखर-बिखर जाते किस लिये 
देवि ! 
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इसलिये कि तुम भी मानव हो 

नारी हो कोमल नगरी को 

भावना तुम्हे है रुला रही 

वेदना तुम्हारे प्राणो में सुई को चुपके चुभो रही 

तुम सिसक रही, तुम सिहर रही, तुम कॉप रही 

उस तरह कि जैसे एक विहंगिनि उड-उड कर गिर जाती है 
भीपण आ्ँधी की छाया में पति को खोकर 

जिस दिन उसके यौवन की आँखे कहती हे-- 

में श्राज रात में जागूँगी चाँदनी रात के फूलों पर 

लेकिन उड़ जाती अभिलाषा आँधी के प्रलय-थपेड़ो से 


सीता तो वन में गई राम के सग-सग 
संतोष एक । 

तारी ने नर का साथ दिया जगल में भी 
एकाकी नारी कंसे रह पाती गृह में 

वह भी तो चौदह वर्षो तक 

उसमे भी नूतन वधू नम्र 

वह चली गई पति के संँग-सेंग 


सीता की छोटी वहन | मृदुल कोमल सुन्दरि ! 

निर्मले, उमिले ! झ्रो कलिके! तुम पर तो वज्ञ-प्रहार हुआ ! 
मुकुलित सुवक्ष पर एक पहाड़ गिरा आकर 

नयनो में श्रॉघी उठी, नसो में विजली कौथ गई चुपके 

लग गई आग सहसा जीवन में एक वार 

अभिलाषा की सारी कलिकाये कुलस गई 


विदेहु 
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तारी का अन्तर-सत्य चीखने लगा स्वय 
जब पुरुष-कर्म निष्टुरता पर हो गया खडा 
बन्धुत्व प्रेम आचरण भक्ति का रूप लिये 


है एक ओर प्रिय-प्राण बन्धु 

दूसरी ओर वनिता नवीन, प्रेमाकुल सुन्दरता अ्धीर 
कह रहा परम कर्त्तव्य किसो से-ओ्रो मनुष्य ! 
माँगता देश बलिदान यही तुमसे केवल 

उत्सम करो, उत्सर्ग करो, हे बलिदानी 

वनिता से बन्धु बडा है आरार्यो की भू पर 

सुन्दरता से कतंव्य श्रेष्ठ है महाश्रेष्ठ 

यह एक परीक्षा है मानव ! मत हो विचलित । 


इस तरह सुमित्रानन्दन गृह से चले गये ! 
केवल आँसू के चार बन्द चरणो पर गिरे विदा-वेला 
सीता जिनको देखती रही आकुलता से 


हे राम ' उमिला को एकाकी देख हुई चिन्ता कि नही ? 
वह देख रही हुँ एक अटठारी पर चढ कर 


वह भाँक रही है निज पति को पर हाय, देख पाती न तनिक 
आंसू की इतनी घटा उमडती है दूग में ! 


जव लगी सुनयना रोने सुन साकेत-स्वप्न ककार करुण 
राजपि जनक चौके सहसा 


देखा, रानी की झ्रॉँखो से भर रहे अश्रु 
वे अश्रु सत्य को ढूंढ रहे है ममता में 
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जिसके गृह में उमिला अ्रकेली खड़ी-खड़ी 

देखतो गरजती सिन्धु-धार 

तट पर वह कितनी एकाकी यौवन-वसन्त-अभिशाप लिये 
कर्त्तव्य-तरणि पर चले जा रहे है लक्ष्मण 

बन्धुत्व और सेवा की चिर कामना लिये 

प्र हाय, उमिला मौन हृदय-वेदना संग कितती -शझ्राकुल 
कंकेयी का वरदान-बोक जिस पर अभिशाप गरजताः है,-- 
उमसिला अकेली उठा रही अपने सिर पर 

सुन्दरता के मस्तक पर बैठा अगस्नि-व्याल । 


विचलित रानी को देख जनक ने कहा--देवि ! 
सघ्ष क्लेश की लपटों से ही उठता है 
इसलिये दु.ख मे ही जीवन उज्ज्वल होता 
विपदाओं के जल से जब प्राण तरल होते 
आत्मा में मानव-निर्मलता मिल जाती है ! 
युख तो जीवन-उपभोग, 

किन्तु वह योग 

दु.खों के अग्नि-शिखर पर ही मिलता जम में 
श्रानन्द जहाँ हो जाता सीमाहीन स्वयं 
उमिला देह के सुख से वचित हुई किन्तु 

वह समभेगी जीवन को पीर-प्रवाहों मे 

वह जायेगी उस जगह जहाँ पर मुक्त प्रेम 
मानव के मन का वन्चन तोड़ बुलाता है ! 
तृम कहती हो मिथिला में उसे बुलाने को 


उसकी साधना न भंग करो विदुपी आयें ! 
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सुख-साधन में तप नहीं ज्वलित होता जग में 
दुख-सहन-शक्ति में योग सुविकसित होतां है 
सुख की अनुभूति नही छूती है स्वर्ण सत्य 
दुख की श्राभा ही गहराई तक जाती है 


इसलिये वियोगी भी योगी बन जाता है 
जीवन-श्रभाव मे भाव उठा करते ज्योतित 
जो ले जाते है दूर-दूर मानव-मन «की 
चेतना जहाँ से उडती हेकिरणे लेकर 
ग्रज्ञान-तिमिर के पार ज्ञान मिलता नर को 
उ्भिला दु खो की उमि ज्योति में जायेगी 
विश्वास मुझे 

अक्सर कहते थे याज्ञवल्क्य उसको-पुत्री ! 
तुम एक योगिनी बनकर ही मुसकाओोगी 
आओ“ एक दिवस वह आई थी मेरे सम्मुख 
पूछने अर्थ उस एक शब्द का हँसती-सी 

मेने भी उसे कहा था तब 

दुख में जो सुख पा लेता है वह योगी है ! 
योगो मनुष्य का प्रखर रूप 

वह तेज जहाँ पर तिमिर नहीं आता भय से ! 


सुख-दुख के सपने बाहर केवल नही देवि, 

भीतर भी है 

वाहर से है जो सुखी, अधिक सम्भव है वे है दूँ खपूर्ण 
अन्तर-तर से 


भ्रत्तर से है जो सुखी, 

वाह्मय से हों दुखभय यह भी सम्भव, 

पर पीता है जो गरल दुःख का जीवन में 

वह अमृत-पुत्र योगी महान्‌ इस धरती का ! 
विष-ज्वाला से ही अमृत की दूँदें बनतीं 
जिस तरह निविड तम से किरणें फूटा करतीं 
जिसको प्राची पी लेता है चुपके-चुपके 

श्रौ' अ्मृत-कलग दे देता हैं नव ऊपा को 
जो छलका देती हूँ क्षिति पर 

ओ्रौ' सूर्योदय हो जाता हैं ! 


उस तरह शआत्म-ज्ञानोदय होता मानव में 
प्रत्येक साँस में किरणे आती-जाती है 

नयनों में दो-दो सूर्य दिखाई पड़ते हे 

मुख से वाणी के संग ज्योति आती रहती 
हाथो में कर्मालोक चमकता दिन-मणि सा 
चरणो में किरणों की गति लिपटी रहतो हैं 
मन में रहती कल्पता विभा से भरी हुई 

प्राणों के सरि मे खिल जाते हे रश्मि-पद्म 
श्रो' झ्ात्म ज्योति का केन्द्रस्थल हो जाता है ! 


आ्रादसी वही जो देखे अपना सृक्ष्म रूप 

आदमी वही जो मनन करे जग-जीवन का 

श्रादमी वही जो पहचाने निज को पहले 

तव देखे जग को सुजन-सत्य-संकल्प लिये 

बिबेह ५६९ 


वह मानव जो देखता सव्वेदा बाह्य रूप 
वह तो दृयपग-धारी पशु है 
जो तृष्णा की ही प्यास बुझाता मृग-अ्म-सा मरु के पथ पर 


है दृश्य बुद्धि यदि ज्योतिपूर्ण 

तो कहो नही जो है अ्रदृश्य वह ज्योति-हीन, 

वह अति ज्योतित आलोकित है 

ग्राखे न देख सकती सबको 

अनुभव से बुद्धि चमकती है 

ग्रनभति देखती है रहस्य 

तब ज्ञान उसे छ लेता है साधना-किरण-कर से सहसा ' 


ग्रादमी रूप से एक चित्र, 

रस और गन्ध से भी अपूर्ण, 

परिपूर्ण साधना के बल से, 

भौतिकता तो गति-जीवन का सघ्षे-स्वप्न 

प्राध्यात्मिकता सूक्ष्मातिसूक्ष्म सज्योति-सत्य 

जो मानव को देता पूर्णता-प्रसार सदा ' 

यह सहज साधना नही, एक श्रति कठिन कर्म 

दौडता मनुज है शीघ्र सहजता के पथ पर 

केवल तृष्णा के लिये, सुखो के लिये यहाँ 

पर लक्ष्य कठिनता का जीवन-आालोक लिये--- 

हैं खडा मनुजता के समुद्र के पार वहाँ 

जा रही इन्द्रियो की लहरो पर सत्य-तरी 

मन-वचन-कर्म के कोलाहल के सग-सग 

उमिला वहाँ तक जायेगी हे देवि, सुनो ! 
ज़ हज 


ऋ 
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वातायन के सम्मुख परदिचिम में चाँद ढल रहा मन्द-मन्द 

धीरे-धीरे है फेल रहा तम का प्रभाव 

दक्षिणी हवा के प्रिय भोके आा रहे कक्ष में वार-बार 

कोमल सुवक्ष से शीतलता पूछती श्रकेली श्रद्धा से-- 

' हे स्निग्ध योगिनी विरह-मग्न 

तूलिका तुम्हारी कहाँ छिपी है जीवन की ! 

क्या तुम्हें ज्ञात है देवि ! 

मिलन की तृप्ति कला की नीद एक 

जो सपनों से जगमग केवल 

पर विरह मेघमय जिज्ञासा जागरण एक 

जो भाव भरा संगीत-स्वय 

जिसमे मानव की कला भ्रावरण खोल-खोल 
बनन्‍्धन-विभुक्‍त करती बंदी दुख के मन को ! 


उमिले ! बिरह के सभी वर्ष कट जायेगे 

तुम कला-सृप्टि का द्वार खोल दो है श्रार्ये ! 

तयनो के जल से सप्त रँगो को घोल-घोल 

साधना-तू लिका से खीचो प्रिय विरह-चित्र 

जिसके प्राणों पर मिलन-दीप को जला-जला ! 

तुम भी विदेहिनी वनों स्वय कर्माकुल कला-विचारो में ! 
जीवन का है उद्देश्य हपं, सुख, शान्ति, देवि ! 

तुम इसी लक्ष्य की शय्या पर 

जलने दो विकल परिस्थिति की कम्पित प्रज्योति ! 


वह मानव हूँ जो स्वयं परिस्थिति-लहरी पर 


विदेह १७१ 


खेता है जीवन की नौका लेकर उमग 

उस पार मिले या नही, नही इसकी चिन्ता 

उसको तो जीवन को भ्रागे ले जाना है 

वह मानव सचमुच नही जोकि तट पर रह कर 
देखता विदव का सिन्धु, काँपता है भय से 

छत्ता न कभी भी एक लहर अपने कर से 

वह भी कोई क्या नाविक है जो डरता है तूफानो से 
आ्रँधी को उठते देख नाव तज देता है 

लहरो के भय से दूर नही जा सकता हैं ! 


जो पूर्ण मनुजता पा लेता वह मनुज स्वय आलोक पुरुष 
वह स्वय सत्य युग के स्वर का 

करता है मानव योग-साधनापूर्ण मनुजता के हित ही 
आदमी कर्म से ही परिचित होता जग में 

इसलिये कर्म का योग मनृज-कल्याण-सत्य 

जिसका प्रकाश इस धरती पर पडता समग्र 
जन-गण-मन में चेतना एक श्राती हँसती 

मानव महान है कर्मो से 

सब धर्म कर्म के लिये बने 

सत्करमे रहित मानव का तप वह गगन हाय |! 

जिसमें न कही रवि शशि तारे 

जिसमें न कभी घिरते बादल 

मिट्टी पर, तप करता मानव, पर मिट्टी को कुछ देता हैं? 


वह चाँद ढल गया पश्चिम में 
१्७२ तिदेफ 


जिस तरह महामानव की मृत्यु हुआ करती 

सम्पूर्ण विश्व में घोर तिमिर छा जाता है 

उस तरह चन्द्र के ढलने से छा रहा घना वह अन्धकार 
जिस तरह मृत्यु की वेला में चेतना प्रवल उठती मन से 
उस तरह उपा की प्रथम किरण आ रही गगन के नववन से । 


उमिला कभी देखती इधर 
उमिला कभी देखती उधर 
जिस तरह जन्म ओ' मरण निरखते जीवन को ! 


इतने में श्राई वहाँ माण्डवी ज्योतिमयी 

कापाय वस्त्र मे योग लपेटे जीवन के 

छू रही श्रकेली वीणा को 

भेरवी भर रही करुणा जल नयनो के दोनो पनघट से 
झानन्द श्रधर से निकल रहा गति गीतो पर 

तन्‍्मयता का सग्रीत प्राण पर पिघल रहा 

उमिला उँगलियों से खीचती श्रपूर्ण चित्र 

केवल इंगित की रेखा से धीरे-धीरे 

जो मिटते जाते क्षण-क्षण मे 

जिस तरह तरग्रित लहर व्याप्त होती जाती है सागर में 
जो भाव जहाँ से आते हे वे भाव वही मिट जाते हे 

पर प्राण तटी से वार-वार टकरा कर कुछ कह जाते है 


वह कला-काल कितना पवित्र जो नयनों में भर दे आ्रांसू 
प्राणों में भर दे प्रेम-ज्वार 
बिवेह्‌ १७३ 


तू 


जो करदे जीवन को विदेह 

जो आ्राशा को परिभाषा में करदे विलीन 

जो प्राणो को दे फेक कही उस पार जहाँ 
धरती की उज्ज्वल ज्योति छू रही शान्ति व्योम 
वह क्षण कितना आलोकपूर्ण 

जिस समय कला ले जाती मानव को सुदूर 
अपने कोमल कर में रख उसका सृजन हस्त 
जब मुक्त चेतना हो जाती दूग में विभोर ! 


माण्डवी मुक्तकेशी निर्मेल 

सयमित तपस्या-पद्मासन पर रख सुबीन 
है लीन कला मे भावपूर्ण 

जब से रे, नन्दीग्राम भरत से ज्योतित है 
जब से हैं चरण-पादुका की पूजा होती 


इस आये देश का त्याग और आादशे चरम सीमा पर है 
सोता है अनुज पर्ण पर ही सम्राट-शक्ति-गौरव लेकर 
करता है कठिन तपस्या भाई के हित ही 

अन्यायी माँ ने दिया स्वार्थ-साम्राज्य किन्तू 

बन्धुत्व उसे त्यागता प्रेम-बलिदानो से 

कहता है भाई श्रेष्ठ स्वर्ण-सिहासन से । 

जिस तरह उधर करते है तप सम्राट भरत 

साम्राज्ञी भी लगती है एक भिखारिन-सी 

सयम की शोभा दीप्त बनाती जीवन को 
साकेत-राज-प्रासाद नृपति के लिये बना 

पर इसके भीतर एक तपस्या कानन हैं 


जिसमें विदेह की ज्योति विचरती ध्यानमग्न ' 


है जेठ-पूुणिमा शेष उष्ण शीतलता की चाँदनी लिये 
उत्तर से पावस चला था रहा मेघों की सेना लेकर 
जय घोष सुनाई पडता है जब जलते हू विद्युत-मशाल 
बजते है जलद-मृदंग भकोरो के कर में 

उत्तेजित करते इन्द्र वजा गर्जना-शख 

जल की हिलोर आरही भूमती सिह-सदृण 

चन्द्रमा छिप रहा पश्चिम के श्यामल वन में 

अति विकल चकोरी उड़ती जाती है सुदूर 

पर एक पपीहा कहता हैं पी कहाँ .. 

उधर ऊपा की डोली पर चढकर आती वर्षा 

ऋतु की माता कर रही विदाई अश्रु लिये 

रवि के रथ पर आ रहा मेघ लेकर असाढ की प्रथम घटा 
ढोता आ रहा पवन केवल उस डोली को 

किरणों के जय जयकार हो रहे पूरब मे 

सम्पूर्ण गगन इ्यामलता मे हूँ डूब गया | 


पावस का प्रिय साम्राज्य छा गया शक्तिपूर्ण 
संगीत-वुप्टि से अवनी हित हुई आ्राज 

माण्डवी उमिला से कहती--ईश्वर क्या हैं ? 

उत्तर देती वह तुरत एक-- 

आत्मा की पूर्ण सफलता का अक्षय प्रकाथ ही ईश्वर हैं 
जिसकी छाया हूँ चरम ज्ञान 

जिसकी माया हैं मृत्यु-तिमिर 

विरेह 
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झौ' जीवन जिसका बुद्धि-किरण 
नास्तिकता जिसकी घोर तक 
ग्रास्तिकता जिसकी नम्नर भक्ति 

मानव सहस्न उत्सुकता से देखता उसे 
पर कहाँ दिखाई पड़ता है वह परम रूप 


मानव अपनी ही आत्मा सें ढूँढता उसे 

ले ज्ञान ज्योति 

झ्रो' हो जाता है ज्योतिमान वह स्वय कभी 

जो ईववर को ढूंढता वही ईश्वरमय हो जाता भू पर 
प्रतिबिम्ब प्राण पर पड जाता अन्वेषण से 

ग्रात्मा शरीर दोनो का है सम्राम यहाँ 

दोनो का हैं श्राधार सत्य 

आत्मा शरीर के पिजडे का पंछी ज्योत्तित 

जो उड जायेगा कब, कैसे यह पता नही। 


आदमी बुद्धि से काल-कल्पना करता हे 

पर ज्ञान लक्ष्य को दूर-दूर ले जाता है 

जिस ओर एक उडती-सी ज्योति चमकती है 
विश्वास शक्तित ही करती ईश्वर का अनुभव 
श्रद्धा से ही मन प्राण ढूँढते परम सत्य 
अ्रन्यथा मनुज चिन्ता लेकर मर जाता है ' 


मानव हे कर्म प्रधान यहाँ 

है बुद्धि कमें के लिये मिली 

कर्मानुभूति के लिये ज्ञान ढूँढता सत्य 

श्७६ विवेह 


इसलिये मनुज ही मानवता का खरष्टा हैं 
ईइ्वर ने उसे चेतना की किरणे दे दी 
इसलिये मनुष्य धरा का सर्वोत्तम प्राणी । 


माण्डवी बीन के तारों को छू कर सहसा--- 
बोलने लगी हँसती हँसती--- 

तू ने सीता से सीखी है यह परिभाषा 

वह कहती थी--मे हूँ विदेह को श्रात्म ज्योति ! 
उस नन्दिग्राम की ओर माण्डवी निकल पड़ी 
उमिला देखती रही उमड़ते बादल को 

वर्षा की शीतल हवा प्राण तक जाती है 

संगीत सजल भर जाता है दोनो दुग में-- 


गीत 


यह असाढ का प्रथम दिवस हैं 
रुक जाय्रो दक्षिण के बादल ! 
विरह-स्वप्ल-गिरि-तप्त शिखर पर 
विमल उमिला का अश्रन्तरतर 
विकल ज्वाल से भुलस चुका है 
उतरो हे करुणा घन श्यामल ! 
तीर भरे ये दृग विद्वासी 
मिलन पवे हित नित अभिलाषी 
ग्रो श्रनन्‍्त के अश्रु ' हृदय पर 
धर दो मृदु फुहियो का आँचल ! 
ले जाओ घन मन की भाषा 
व्याप्त करो प्राणो मे आशा 
उडो लक्ष्य तक प्रिय दर्शन हित 
है बादल-दल कज्जल उज्ज्वल ! 
यह श्रसाढ का प्रथम दिवस हैं 
रुक जाओ अभ्रलका के बादल ! 


स्नेह-गगन में स्वप्न-निशा सँग 
घिरी तैरती सुधि ,की बदरो 
निकला चाँद घटा के घर से 
लिपट गई चाँदनी लहर से 
रूप-रश्मि उस तठ से आकर 
इस तट पर मुसका कर बिखरी । 
वातायन खुल गया तुम्हारा 
फूट पडी गीतो की धारा 
नयनो के यूथिका-गुच्छ पर 
ज्योत्स्ता की सुन्दरता निखरी ! 


सुरभि-स्तात आशा की भाषा 
खुली, खिली पाकर अभिलाषा 
पावस वबरस-बरस कर बोता 
रीती रही प्यास की गगरी। 
स्तेह-गगल में स्वप्न-निशा-संग 
घिरी तैरतो सुधि की बदरी ! 


रह २७९ 


घोर घटा को एक ओर से 
चमक उठी चाँदनी तुम्हारी ! 
बरसी तम के उर पर श्राशा 
खिली कुमद-वन-सी अ्रभिलाषा 
प्यासे प्राणो के श्रनन्त में 
गूंज उठी रागिनी तुम्हारी !' 
लहर-लहर पर उतरी माया 
फल गई धरती पर छाया 
फूलो से शोभित कूलो पर 
जाग उठी यामिनी तुम्हारी 
घोर घटा की एक श्रोर से 
चमक उठी चाँदनी तुम्हारी ! 


कहीं-कही . चाँदनी तुम्हारी 
कहीं-कही पर घटा तुम्हारी ! 

यह वर्षा की विस्मय-त्रीड़ा 
सदय हृदय मे भरती पीड़ा । 
कहीं तुम्हारी उजियाली हें, 
कहीं तुम्हारी है अँधियारी ! 

सुख-दुख-शोभित अवती-अस्बर 

हैं वसन्‍्त के घर में पतभर 
भीगी रहती करुणा-जल से 


पुष्पित भू की क्यारी-क्यारी ! 
मधुर अमृत तो मधुर गरल भी 


प्रेम दिव्य, वासता विमल भी 
शूल-फूल की सधुर भूल मे 


धूल भरी प्रिय वसुधा सारी ! 
कही-कही चाँदनी तुम्हारी 


कही-कही पर घटा तुम्हारी ! 


विदेह 


१८१ 


हर 


मेघ - रन्प्र मे मधुर रागिनी 
घटा - नृत्य में गीत तुम्हारे ' 
निखिल गगन में जीवन - श्राशा 
पर यह मन प्यासा का प्यासा 
काले - काले घूँघराले घन 
उमड रहे है नदी किनारे | 
नयन - नयन मे आग्ो बादल 
दो समता का ममतामय जल 
शुभ्र सत्य पर है शिव - सुन्दर 
उतरो जलधर पख पसारे 
हरी भरी हो मन की श्रवनी 
हो पुलकित श्रद्धा की जननी 
विरही जीवन विरह - मुक्त हो 
हो विलुप्त दुख के तम सारे ! 
मेघ - रन्ध्र में मधुर रागिनी 
घटा - नृत्य में गीत तुम्हारे ! 


पानी की करुण कहानी से 
पत्थर के टुकड़े भी भरते ! 
निष्ठुर श्रव॒ मत श्राघात करो 
बादल लेकर ही बात करो 
भीषण वर्षा तूफानी से 
सेकडों पपीहे भी मरते ! 
चातकी स्वाति - कण ही पीती 
दो बूंदों पर ही तो जीती 
तुम वभ के सागर को उडेल 
है करुणामय यह क्या करते ! 
उठती रहती आधियाँ प्रवल 
गिरती रहती विजलियाँ चपल 
पर प्रेम- मयरी के तन - मन 
हिलकोरो से न कभी डरते ! 
पाती की करुण कहानी से 
पत्थर के टुकड़े भी भरते ! 





गज १८३ 


एकादश सर्ग 


ज्ञानाग्नि-रकत पद्मासन को कर्मोन्मुखी 

शत शिखा-पंखडी पर बेठे 

ध्यानानुरजिता आखो से देखते विदेह उषा की पहली किरण 
गगन की नील वेणु से पवन-गान-आ्राह्नान आ रहे मन्द-मन्द 
धीरे-धीरे रश्मियाँ लता-सी फैल रही उमिल गति से 
ग्ररुणोज्ज्वल ज्योति-प्रशान्त सिन्धु में 

खिलता एक प्रकाश-कमल 

ग्रालोक-अप्सरी उड़ा रही है नीड़-नीड़ से मुक्त विहग 
अधखुले नयन में प्रतिविम्बित सम्पूर्ण विद्व । 


प्राची की किरणमयी छवि पर नाचती नम्नता की छाया 
कल्पना-ब्रह्म की एक घटा घिर रही उधर 

संहार कर रही शिव-साधना तडित-बल से 

भरते भर-झर वादल भू के पोषक सुविष्णु-हरियाली पर 
शत-शिव-सुन्दर-सगीत सृप्टि की केन्द्रवीन से निकल रहे। 


उच्छवसित रागिनी व्याप्त हो रही सभी ओर 

मिथिला के आम्र-विपिन से भी श्राती हिलोर 

सुन रहा हिमालय भी पुकार 

उस पार हो रही एक दिव्य भकार कही 

रे वही देखते है विदेह विश्वान्त स्वप्न 

जिसकी छाया में काल कर रहा है क्रीडा 

दिदेह्‌ श्टछ 


ससार-सृजनमय कौतुक के दो शक्ति-पुष्प हाथो में ले 
नित जन्म-मरण की मौलिकता भरती भू पर 
नित-कोटि-कोटि ग्रह नाचा करते हे ऊपर ! 


झ' इसी बीच यौवनोन्‍्मत्त नत्तेकी चतुर्देश 

लिए रूप की स्वर्ग-शिखा 

तुपुर में कामोद्दीपत की भक़ार-सुरभि, 

नयनो में मुग-सद का वासनोत्कर्प 

अधरो में चुम्बन का अनन्त पूर्णिमा-ज्वार 
भगिमा-भाव-अ्रभिव्यक्ति कुज में ले अ्रनग के चरम बाण 
सृषमा-बाँहो में ले वसन्‍्त के इन्द्रजाल 

--आ्राती, विदेह का आलिगन करती, इच्छित--- 
अ्रभिलाषा के अगारो से ! 


यौवन-सुवक्ष की श्रमिय उष्णता ले स्वतन्त्रता के सुपख 
उड़ती विदेह की साँस-साँस में लिये शर्क्ति 

पर किचित भी अनुरकिति नही खिलती मन पर 

प्राणो को छाया भी न छू रही सपनो से 

सर्वाज्भ इन्द्रियाँ थक जाती रूपसियो की 


केवल विदेह के अधरो पर हँस रही हँसी 

इतने में प्रिय नत्तेकी कचुकी खोल गोद में सो जाती 
वक्षस्थल पर रख लेती उन्नत एक हाथ अद्भुत नृप का 
पर एक हाथ तप रहा श्रग्नि मे मन्द-मन्द 

यह महा सृष्टि का व्यग्य देखता स्वय सत्य 

जिसकी अनन्त सुन्दरता है शिव-गधमयी ' 


१८८ चिदेह 


ऋषि भरद्वाज मतिमान इसी क्षण आये है 

पलक विसृक्ष्म दृग से देखते विराग-राग 

अध्यात्म-चरण पर भौतिकता-सीन्दर्य-श्रर्ध्य 

निरलिप्त तपस्या सृष्टि-शिखर-साधना-लीन 

साकार ब्रह्म-परमात्म ज्ञान उदगम-समक्ष 

राजपि महान मह्षि-महोज्ज्वल से उज्ज्वल 

जीवन का ज्योतित शेप प्रखरता के श्रशेप में लुप्त, व्याप्त 
केवल शरीर ही दर्शनीय साधन-यृह में । 


ऋषि ने विदेह-वदना ध्यान की पलकों पर---- 

रख कर मन ही मन स्मरण किया तंदिल उर का 
मस्तिष्क जहाँ हिम-सा गल कर था पिघल रहा 
बुद्धिका-निर्भरी चन्द्र-किरण-सी फैल गई थी वहाँ 
जहाँ उन्मुक्त मनुजता की सुशक्ति 

विश्राट मनुज बन जाती हैं 

मानव महानता की लघुता में रहता लिये विराट रूप 
विज्ञान आत्म-विज्ञान नही छू सकता हूँ 

जिस तरह गगन के पार न कोई जा सकता 

जाती केवल आत्मानुभूति साधना पख को खोल-खोल 
धरती पर रह कर ही अम्बर छूना पड़ता । 


श्राकाज-कुसुम तक तो विमान जा सकते है 
नीलान्त व्योम तक आत्म-किरण ही जाती है 
इस मिट्टी में इतनी परमाणु शक्ति मिलती 
जब आत्मा में आध्यात्मिकता विकसित होती ! 


विरेहु १८९ 


झ्रालोकित जनक विशाल श्राज सम्मुख मेरे 
जिनका विदेह-सगीत वहाँ से दूर-दूर 

जिसके आगे कोई पहुँचा है या कि नही 

यह कहे कौन ? में मोन प्रएइन की छाया में 
इसका उत्तर वह कलाकार दे सकता है 
जिसका चित्रण सम्पूर्ण प्रकृति की यह माया 
जिसके अणु-अ्रणु में सुप्त रहस्य छुपा रहता 
विज्ञान ढू ढता जिसका केवल बाह्य रूप 
दर्शन सीमा को छुकर ही रह जाता हैं 
आदमी बुद्धि का बली हुआ जिसके बल से 
पा सकता हैं बस स्वीय शक्ति से दिव्य ज्योति 
कर सकता है सम्पूर्ण धरा को निर्मेलतम 
समता का स्वर्ण शरीर सुविकसित हो सकता 
जा सकती है मानवता इतनी दूर-दूर । 


पर आत्म-ज्ञान अत्यन्त कठिन 

यह एक विराटोत्कर्ष शक्ति 

जो विरले को मिलती भू पर 

जब जीवन जल जाता अच्वेषण-लपटो से 
अनुभूति शुश्र हो जाती है चिन्तन-तप से 
आनन्द उमड उठता हूँ अन्तिम पीडा से 
ब्रह्माश प्राप्त हो जाता हैं साधन-वन मे । 


तब फिर मनुष्य ऊपर उठता भू पर रह कर 
नीलिमा ज्योति से मिल कर आनन्दित होती 


मानव अरूप का रूप ज्ञात कर लेता हैं 


१९० चिवेह 


कल्याण-पअश्रु को लिये भूमि पर ही रहता 
अन्यथा पंख उड़ते रहते सूक्ष्मात्मा के । 


अन्त पुर में नत्तेकी नृत्य कर चली गई 

राजपि विदेह जनक में परिवर्तित होकर 

हो गये एक नृप मानवता अस्तित्व लिये 
आलोक-किरण अम्बर से भू पर पिघल गई 
खुल गये नयन-दल दिव्य ध्यान-विश्वान्त काल । 


देखा ऋषि भरद्वाज को किचित विकल झआाण 
असभिवादन के पश्चात कुशल की जिज्ञासा हो छठी तोत्न 
बोले ऋषि, सीता-हरण हुआ रावण-द्वारा 
आ्रर्यापमान से दुखित राज सम्पूर्ण देश 

हैं विकल राम दक्षिण-वन में 

क्रोधाकुल लक्ष्मण गरज रहे 

घनघोर युद्ध की महा समस्या आई है 

मेने विमान-निर्माण-हेतु की है चिन्ता 

वेज्ञानिक अनुसन्धानपूर्ण कर लिखा झ्ञास्त्र 
यदि हो विदेह-इच्छा तो निरित हो विमान 
लंका जाने में सुविधा हो हे नृप यरथेप्ट 
साकेत-संन्यदल जा सकते हे उदधि पार 
वलशाली रावण पर हो सकता हैं प्रह्मर 

में चिन्तित हूँ हे जनक ! राम के लिये अधिक 
में ही क्यो ? ऋषियों के सारे दल चिन्तित हे 
प्रत्येक व्यक्ति चिन्तित है इस निष्ठुरता पर 


विदेश १९१ 


रावण वैज्ञानिक अस्त्रो का निर्माता हैं 
अ्रनगिनत सैन्य-दल का अ्रमोध अधिकारी है 
सन्‍्तान वीरतापूर्ण सबल 

वह भेघनाद रावण का ही समकक्ष रूप 

लका में केवल स्वर्ण नही, है शक्ति प्रचुर 
तब तो सीता का हरण किया उसने छल से 
यह तो मिथिला का भी अपमान महान नृपति 
मिथिला की भी सम्पूर्ण प्रतिष्ठा जलती है 
जानकी जनक-तनया हैं कोई नही और 

यदि दद्रथ जीवित होते तो कुछ कर पाते 
हे जनक [ राम के पिता आप ही तो हे अब 
कीजिये सुरक्षा जीवन की हरियाली की 
अन्यथा सकल साकेत और मिथिला के सिर भूक जायेंगे ! 


रावण शकर का महा भक्त 
श्रतुलित प्रबुद्धि का व्योम-बली 
तन, मन, धन, जन से पूर्ण-पूर्ण 
क्या नही मिला है लका को 
प्रत्येक प्रजा है स्वर्णोज्ज्वल 
लका रावण का कला-कुज 
पुष्पित उद्यानों से सुरभित 
वेज्ञानिक शस्त्रो से सज्जित 
वल के वरदानों से गवित 
सगीत-नृत्य से कललोलित 
उन्मत्त सुरारस से सिचित 
“श्र 


सुर की अप्सरियों से शोभित 

शिक्षित, दीक्षित पुलकित जन-गण 
प्राकृतिक दृश्यो से मुखरित 

है चारों ओर समुद्र 

इस तरह अति रक्षित 

विद्युत-दीपों से ज्योतित भी 

फल, फूल, अन्न, जल से पूरित 

सारी सुविधाएँ मिली वहाँ 

ईर्ष्याकुल अलका भी तो हे 

देवता देख कर डर जाते 

इतना उन्नत हैँ द्राविड का साम्राज्य सुखद 
कोई भी वहाँ भिखारी नही भठकत्ता हूँ 
इतना प्रवन्ध 

इतनी क्षमता है रावण से । 


काँपते सभी उसके भय से 

पुष्पफक विमान भी छीन लिया 

वेचारा दीन कुबेर दास उस रावण का ! 
जिसका मस्तक दश मस्तक से भी ऊँचा हैं 
जिसके भय से राजेन्द्र काँपते हे थर-थर 
जल, पवन, अग्नि पर जिसका है अधिकार प्रचुर 
जो मुक्त व्योम मे विचरण करता दूर-दूर 
जो नीतिमान, जो ज्ञानवान, जो शवितमान 
सर्वाग समुज्ज्वल जिसकी वेभव की नगरी । 
सोने का वह संसार करेगा महायुद्ध 
वनवासी केवल राम-वाण-त्‌फानों से 
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आरयों का संकट अग्नि-ऊर्मि से भरा हुआ 
कहिये विदेह क्या हैं उपाय ? 


हँस पडे जनक सुनकर बाते 

ऋषि की लज्जा का क्रोध जागने लगा तनिक 

विस्मय की जिज्ञासा नयनो में गरज उठी 

लेकिन विदेह की हँसी व्यर्थ होती न कभी 

यह जान महषि अ्रवाक रहे नृप के सम्मुख 

उस तरह कि जैसे जल सरोज का खिलना नही समभ पाता 
अथवा हिंसा की ज्वाला मृग की कोमलता जानती नही | 


गभीर नम्नता के नयनो से देख-देख 

बोलने लगे सम्राट जनक धीरे-धीरे 

जिस तरह शेष रजनी मे पछी कहता है--- 
आ रही किरण तम से हँसती 

वे बोल उठे सूत्रों की निर्मेल भाषा में 
शास्त्रो की अति गहराई से 

अ्नुभूति-ज्योति की वाणी में 

अरुणात्म-ज्ञान की सभी पखडी खोल-खोल--- 
“विज्ञान-दान से आत्म-ज्ञान का बल महान 
हे मुनें सौम्य ! जन-रमण राम श्रेष्ठातिश्रेष्ठ 
आत्मा का ज्ञाता श्रति कठोर 

वे स्वय आत्म के सिद्ध पुरुष 


जीवन के ज्वलित प्रतीक 


और 


ऐै न 


यौवन के आत्मिक शक्ति रूप 

जन-गण-मन के इच्छित्त अभिलापा फे न्यायी 
जन-बल के युद्ध-प्रणेता भी 

दक्षिण के द्राविड उनके न्याय प्रशसक हे 
सीता की हरण-समस्या जन-सगठन-कर्मे 

है कुशल राम जन-नीति-निपुणता में युग से । 


देखा उस दिन राज्याभिषेक के समय ? 
साकेत राज्य के जन-गण थे कितने आकुल 
उस एक राम के लिये महा कोलाहल था 
कैकेयी के वरदान स्वय थे भ्रति लज्जित 
प्रभुता की छाया में भी श्रॉसू उमड़ उठे 
वरदान शुश्र यदि अहकार अपना ले तो 
जल जाता हैँ वह स्वय कर्म-पगारों से 
उसका अस्तित्व न रह पाता अभिलापा में 
कंकेयी माँ है 

वह उदारता की किरणों से उज्ज्वल है 
लेकिन माँ ने ईरप्या का आश्रय लिया स्वय 
ईर्ष्या ने उसको जला दिया जीवन में ही 
वरदान तारिकाओ्रों-से टूट पड़े भू पर 
वेचारे दशरथ क्‍या करते 

वचनों की निष्ठुरता से थे वे वँबे हुए 

क्या करते, वे भी चले गये चिन्ता लेकर 
वरदान मृत्यु ओ' जीवन दोनो ही तो है ! 


वरदान स्वर्य अभिद्याप बना करता है अपनी कटुता से 
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इसलिये ज्ञान की छाया में वरदान रहे तो सुन्दर है 
वरदान न हो यदि जन-कल्याण जगत में तो 

कहता है आत्मिक न्‍्याय इसे ले लो वापस 

ग्रन्यथा ध्वस विस्फोट-ज्वाल से मानवता 

कैप जायेगी, इतिहास कलकित होगा ही ! 


लेकिन वन का वरदान देखता हूँ उज्ज्वल । 

सकीण्ण परिस्थिति से भी सत्य निकलता है 

दक्षिण प्रागण मे राम-भ्रमण है नव्य जागरण का प्रतीक 
मानवता का संघर्ष ढूँढता सौम्य सत्य 

रावण भी है वरदान-बोफ से दबा हुआ 

वैज्ञानिक श्राविष्कारों से है लदा हुआ 

छू रहा शक्ति का अहकार गर्वोच्च शिखर ! 


लेकिन चरित्र की उज्ज्वलता हो रहो नष्ट 
अति घन-घमण्ड से ही तो विद्युत आती है 
पर जब वह मेघ बरस जाता है पृथ्वी पर 
केवल उजले बादल की छवि ही रह जाती है 
उस शुभ्र शरद-गगनागन की निर्मलता में ! 


माना लका मे सोना है 

बल, बुद्धि और सेना भी है 

प्रभुता के भीषण पर्वत है 

सब कुछ हैँ, सब कुछ है महषि ! 

लेकिन चरित्र का महा पतन है--महा पतन 
मदिरा की नदियाँ बहती हें 
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वासना-भोग की तृप्ति कालिमा जगा रही 
श्रतिदुराचार का लोभ शक्ति को जला रहा 
केवल शरीर का भोग एक अभिशाप स्वयं 
आ्रात्मा की निर्मेलता से मनुज बली होता 
चारित्रिक संयम से ही शोभा बढ़ती है । 


विज्ञान अगर कल्याण नही कर सकता है 
तो जन-वल उसे जला देगा शव के समान 
मनुष्यत्व चिता को फूंकेगा जग के समक्ष 
संहार ! मनृजता का भीपण अभिशाप महा 
दानवता का साकार तिमिर । 


पर सृजन ! 

मनुज की सफल कल्पना का कौतुक 
कल्याण-चाँदनी की शोभा की अमिय-सूष्टि 
संहार अगर जन गण-हित की साधना लिये 
यह एक चरम कत्तंग्य मनुज के जीवन का 
श्री सृजन श्रगर केवल असत्य के लिये यहाँ 
तो यह प्रलोभ-कल्पना नाश के हित ही तो ! 


रावण की लंका रावण के देहिक भय से 
हैँ काँप रही युग-युग से मे भी देख रहा 
जन का जीवन-विद्रोह आत्म को उठा रहा 
रावण की जनता रावण का परतत्र दास 
इसलिये वहाँ की मिट्टी पर हँस रही क्रान्ति 
जिसकी पुकार आती न सिन्धु के पार यहाँ 
केवल समुद्र को लहरे ही सुन रही वहाँ 
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वह कुम्भकर्ण नित सुरामत्त सोता केवल 

वह मेघनाद भी अ्रहकार से अ्रकुलाता 

इस तरह सभी उसके शअ्रपने वेभव सपने में सोते हे ! 
आत्मा की चेतनता का है सूर्यास्त वहाँ 

बस कभी-कभी जब रावण-शिव-पूजा करता 
उसकी चेतनता उठती है प्रिय प्राणो में 
लेकिन द्रुत ही जब भ्रहकार चढता सिर पर 
प्रभुता के जब तूफान उठा करते मन में 
वैभव की जब भीपण ज्वाला उठ जाती है 
वह एक महा राक्षस रहता गौरवगाली 
जिसके प्रगव से आत्म-ज्योति छप जाती हैं 
मानव-विहीन हो जाता हैं वह महा मनुज 
जो विकल दशानन से प्रतिपल चिल्लाता है ! 


रावण ने नही चुराया है प्रिय सीता को 
धन-बल-प्रभुता के अहकार ने हरण किया 

सीता रावण को स्वय मृत्यु 

अपहरण गरल को देख-देख उसकी प्रभुता मर जायेगी 
विश्वास मुझे है ऋषि महान ' 

सीता का हरण कोटि जन का कल्याण स्वप्न 

जो होगा द्रुत साकार स्वर्ण की लका में । 


वह देश जहाँ समता का है आदर्श नही 

उसका सिहासन जल जायेगा जन-रव से 

उसका नरेन्द्र मिट जायेगा अन्याय लिये 

जन के तूफानों की थपकी से प्रभुता दीप बुभेगे ही 
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वह देश जहाँ रावण होगा 

में योग सत्य से कहता हूँ होगा दंडित 

चाहे जो युग हो हे महपि, 

जन की ज्वाला से प्रभुता जल जायेगी ही ! 
श्रत्याचारी शासन का होता सदा अन्त 


रावण ही क्यो यदि राम यही करते अनर्थ 
उनको भी तो सिहासन से हटना होता 
हे न्याय सृष्टि के लिये व्यप्टि के लिये नही केवल उज्ज्वल। 


माना, लका में एक भिखारी नही वहाँ 
खाने पीने को वहाँ पूर्णता का पहाड 

तन से यदि भूखा नही वहाँ कोई भी मानव है मह॒पि, 
मन से वह कितना दुर्वल है 

देगा चरित्र की भीख कौन ? 

छोटा सा तो वह टापू है 

डाके भी देते हे गर्वोतच्चत मानव दल 

लेकिन दक्षिण मे भी तो रावण का प्रभुत्व 
कितनी दुदंशा वहाँ होती है मानव की 
राक्षस आते तूफानों से 

भय से नारियाँ छपी रहती झोपडियो में ! 


लेकिन आर्यो का यह सुदेश 

हैं कोटि-कोटि मानव जिसमे, 

भीषण अकाल भी पड़ जाते हे कभी-कभी 
मर जाते है लाखों मानव 

क्या करें नृपति 
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असहाय परिस्थिति आ जाती उनके सम्मुख 
पर कभी कभी; 


लेकिन श्रम करते है सशक्त दुर्भिक्ष टालने में नरपति 
प्रत्येक दृष्टि से होती हे चेष्टाये भी 
है यहाँ भिखारी बहुत, जागता हूँ मह॒षि, 


| 


में भी तो एक भिखारी हूँ 
बल्कलधारी हूँ कन्द मूल फल खाता हैं 
रहता हूँ तो निज महलो में 
करता हूँ निज साधना नग्न सौन्दर्य सत्य के बीच यहाँ 
आ्राते ही तो देखा होगा 
कितनी विलासिता में निशि-दिन विचरण करता 
श्रा रही हँसी 
पर स्वय समझ लो हे महषि ! 
यह कितना कठिन योग जीवन 
सौन्दर्य नग्न हो जाय श्ौर मन रहे शान्त 
यह मेरी साधन परिभाषा ? 
चाहिये मनुज को बुद्धि श्रौर विज्ञान त्रिमल 
चाहिये मनुज को हृदय-शुद्धि सगीत तरल 
आत्मा अभिलाषी है समता की किरण हेतु 
यह आर्य देश परिपूर्ण सूर्य सा चमकेगा ! 


ऋषि भरद्वाज अति हषित हुये वचन सुन कर 

हर्पाकुल हृदय अ्रश्ु को दृग में जगा रहा 

मिथिलेश चले मुनि को लेकर श्रन्त पुर में 
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जिस ओर सुनयना रानी भोजन सजा रही 
कुणग के आसन के सम्मुख ही पुरइन के नीले पत्तों पर। 
जिस तरह कृषक गृहिणी सजती हैँ भक्तिपूर्ण 
निर्मल थाली में प्रिय भोजन ! 

सामने कक्ष से मधुर रागिनी निकल रही 
गीतिका-दूगी अध्यात्म-अ्रश्नु से पिघल रही 
स्वर-लहरी का आनन्द प्राण से टकराता 
मुसकाता मन 

सगीत-सिन्धु की लहरो पर 

तैरता अरूप मुग्ध जीवन 

रागात्मक मुक्त गरीर धीर 

स्थिर कितना जग-चचलता में ! 





ढ्रादश सर्ग 


ग्रद्धे रात्रि-वेला में 

वैठा है शय्या पर मदिर शक्ति-गवे-स्नात 

रावण अभिमान में 

दो विमुस्ध नत्तेकियाँ देती है सुरा पात्र बार-बार यौवन को 
लकापति पीता ही जाता है हँस-हँस कर ' 


पलकों पर नीद-उवेशी पुकारती उसे, 

गृदगुदा रहा अनग मत्तालस प्रा्णों को 

निद्रा ने सुला लिया रावण को गोद में 

नूपुर को बजा रही स्वप्न-परी मन्द-मन्द 

रागिनी जगा रही सुपुप्त एक तार पर 

रावण की स्वप्तमयी चेतना विचर रही चिन्ता की धार पर- 
समस्त कामना समेत । 


कितना एकान्त एक गिरि के उस पार से 
भांक रहा चाँद और छिटक रही चॉँदनी 
रस भरी विभावरी सुमधुर मधुर लग रही 
हरी-हरी लता स्वय लगती है शुश्र परी 
विचर रहा रावण का चचल मन कानन में 
पहुँचा वह एक बार निज अग्ोक-भ्राँगन में ! 


सोई है जानकी, 
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जल-जल कर दीपिका सतीत्व की 
करती है रक्षा निज आत्म की 

सपने की आँखो से देख रहा लकापति 
काँप रहे अग-अग 

भाग रही दूर-दूर मन की सारी उमग, 


इतने में ग्रति सशक्त मारुत हँस पडा तनिक 
श्राधी-सी उठी एक निद्रा की रात में 

एक पीर विचर रही रावण के गात में 
घृलमय हुआ गगन 

मेघमय हुआ अनन्त 

विद्युत से हुआ दीप्त तिमिर-स्नात दिगदिगन्त 
खुली दृगी, 

झोर कामना मृगी उदास स्तब्ध हो गई ! 


देख रहा रावण निज अन्त पुर-दीप को, 

मन्द-मन्द जलता है 

कम्पित से प्राणो मे भरता विह्नलता हैं 

सोई है नत्तेकियाँ रति-विलास-कक्ष में 

जाग पडी दोनो ही रावण की साँसो के विकल अहकार से ! 
पुन एक इगित पर रिक्त पात्र भरा 

और, 

तीन वार पीने से 

काम-क्रोध-कम्पन--- 

अति उत्तेजित शक्ति-निकट एक बार डर गया ! 
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विदेह 


फिर भी लंकेश अभी 


मन से गम्भीर हैं 

प्राणों पर चिन्ता का चुफ्के से हाथ पकड़ 
नाच रही पीर हे 

मानस में लगा हुआ एक लौह तीर है ! 
सपने की छाँह को, 


कुछ निराश औ' उदास आँखों से देख कर 
वजु-भुज निहारता 

चचल मन.रथ समेट 

गति के दो अबश्व को न वह तुरत सँवारता ! 


क्र जे क्ः 


लोहित रवि ढल गया, 

पृथ्वी से दूर दूर वह तुरत निकल गया 
सागर की गोद में 

लका अति शात्त हैं 

दिवस'शेप ज्वाला से 

अंग-अग क्लान्त है ! 

नभ पथ से उतर रही मन्द-मन्द एक परी 
अन्धकार धारा पर बहती-सी आर रही-- 
सुस्निग्य ज्योति की तरी 

प्रसानध्य पवन वह रहा सतन-सनन 

तूपुर ध्वनि हो रही भतन-भकनन 

गूजित है रजनी के चरण-चरण 

मुखरित हैं जल-शिखर 
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विपिन-विपिन 

लहर-लहर 

डगर-डगर 

हरित, भरित, वक्र सरित, लघु निर्भर ' 


बैठा चुपचाप अभी सोच रहा लकापति-- 
लाया था सीता को अपने अभिमान के डोरे में बॉँध कर 
लाया था सीता को वन, पहाड, नदी, मील, 
सागर को लाँघ कर 

उस दिन अति हषित था जीवन मे प्रथम बार 
लाया था सीता को नयन-तृप्ति-पख पर 

लाया था सीता को लका के आँगन मे प्रभुता के स्कथ पर ' 
लेकिन वह नारी तो सयम की ज्योति-रम्त्ति 
उसे देख-देख मदिर अ्रॉँखे घबरा रही 

पौरुप के पवेत में दुबलता आ रही 

रहती वह मग्न सदा एक राम-ध्यान में 

करता हैं वास राम उसके मृदु प्राण मे 

वह सलज्ज सुन्दरी 

कितनी हैं शक्ति-भरी 

वह विदेह-नन्दिनी चरित्र-भरवी प्रसन्न 

मेरे व्यक्तित्व पर न उसको हैँ मोह तनिक 
प्रेमभरी श्राँखो से नित्य उसे देखता 

किन्तु एक बार भी न मुझे देखती सप्रेम ! 
करता हूँ क्रोध नित्य उसके व्यवहार पर 

किन्तु क्रोध आता ही नही प्रणय-वाक्य में 
मधुर-मधुर वाणी से में उसे पुकारता 


शक विदेह 


लेकिन मेरी पुकार व्यर्थ गई--व्यर्थ गई 
पडा नहीं कुछ प्रभाव हाय, हृदय-वजू पर ' 
ग्राज प्रथम जाना यह 

नारी भी होती है श्रति कठोर, अ्रति कठोर 
आज प्रथम जाना यह 

सय्म से रखतो है नारो निज जोवन को 


सोता को लाकर में दोषी हूँ तनिक नहीं 
दोषी है राम जो कि मेरी प्रिय वहन से 
उलभ गया बन्धु-सहित 

इतना ही नहीं, 

रोषपूर्ण दुष्ट आये ने 

रावण की भगिनों की ताक काट ली सहर्ष ' 
निर्दोपी बारी पर श्रार्य-पुत्र का प्रहार-- 
क्या हैं अन्याय नही ! 

इतना ही नही, 

मार डाला उस मानव ने मेरे दो भाई को 
दण्डक वन में सहस्न सेना के साथ ही ' 


मेने भी समझा जो उचित वही तो किया 

इतना तो सत्य हैं कि सूर्पसखा ओषधी है 

बुरी-भली बात कही होगी प्रिय सीता को 

और श्रार्य राम तुरत ऋ्रेबाकुल होकर ही 

टूट पड़ा होगा निज गे खड़ग को निकाल ! 

आया हैं जंगल में वह विहार करने या-- 

आया है वाण लिये राक्षस-सहार हेतु ? 
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कुछ भी हो, सोने का देश यह सुरक्षित है 

लका है घिरा हुआ सिन्धु की तरग से 

उसका क्‍या साहस जो सागर को पार करे 
आयेगा यदि वह तो बच कर क्या जायेगा ? 
मुभसे तो डरते हे बडे-बडे देवता 

एकाकी मेघनाद ही तो पर्याप्त है 

उसके सग युद्ध-हेतु ' 

कर देगा श्ररि का वह लका मे अ्रग्नि-दाह 
क्योकि सौम्य सीता का प्रिय पति तो भिक्षु है ! 


सीता का प्रेम कही मुझे मिल गया सहर्ष 
तब तो इस लका में आने की चेष्टाएँ 
राम क्‍या करेगा भी ? 

राम आर्य-पुत्र हैं, 

आार्यो की बुद्धि सदा शका की बदली से 
घिरी हुई रहती है 

रक्खेगा कभी नहीं जीवन में सीता को ! 


१० फ्ै 


सीता के पाने मे क्‍या में श्रसमर्थ रहा ? 

क्या में असमर्थ रहूँ ? 

आये-सरपिणी सदेव गरल ही उगल रही 

क्या में तलवार तेज म्यान से निकाल दूँ ? 

सुन्दरता-प्रतिमा को मार कर समुद्र मे सरोष भ्राज डाल दूँ ” 
किन्तु क्रोध व्यथ है 
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क्या होगा मार कर ? 
क्या होगा कोमल उस छवि का संहार कर ? 
श्रनुपम सुन्दरता वह लंका की शोभा है ! 


द्राविड़ की बुद्धि से अगराध सिन्धु वक्ष पर 

अरट्ट सेतु बन गया, 

सहस्र सैन्य था रहे प्रवीर दाक्षिणात्य से 

और, राम-युद्ध-चोष लंका के भूतल पर हो रहा सहर्प झाज 
मेरे ही मूर्ख बन्धु क्षीणमति बिभीषण ने साथ दिया राम का 
वनिता मन्दोदरी न नीति जान सकी तनिक 

आरार्यो की भक्ति में विनम्र मुग्ध हो गई 

सीता के श्राते ही बनी स्वामि-शिक्षिका, 

जशाता हूँ मे महान वेद, शास्त्र विद्या का 

देती उपदेश मुझे पत्नी की चितना--महान्‌ आइचर्य हैं ! 
ऊँछ भी हो, 

सीता की प्राप्ति तो अटूटठ प्राण-लक्ष्य है ! 
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चारो ओर हिलोर, पवन-करककोर 
गजित सिन्धु तरग्रित क्षिति पर भोर 
एक ओर ढल रहा चर्द्र-साम्राज्य 
एक ओर रवि रजित हैं धनघोर ! 
गिरि-जिखरो पर मंजू मेघ के कुज 


शोभित जिन पर किरण-प्रपुज-परछाँह 
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उषा हँस रही पकड-पकड कर मुग्ध 
शेप निशा की श्यामल स्वप्निल बाँह 


मेघमयी लका में शान्‍्त, प्रशान्त 
सीता सेंजोी रही नयनों में नीर 
बजतो मन-प्राणो पर सुधि की बीन 
मिथिला तक उडता है गीति-समीर ' 


आती रह-रह कर बचपन की याद 
जहाँ विदेह-स्नेह-सूुषमा-सगीत 
घेर-घेर इंगित करता चुपचाप 
निर्मेलता पर विचरित चपल अतीत ' 


छुते स्मृति की उत्सुकता के अश्रु 
विकल उमिला की अ्न्तर-तर-पीर 
उठती विद्युतभरी प्रतिध्वति एक 
कप जाती कोमल प्रवासिनी धीर !' 


किन्तु ध्यान में एक अकेला राम, 
लोचन में रघबु-कुल-मणि का झालोक 
करता हरण व्यथा-आवरण तमोष्ण 
मिटते रहते प्रतिपल पीडा-शोक ! 


लरज-गरज अति उमड-घुमड कर भेघ 
वरस-वरस कर थम जाते कुछ देर 
रुक-रुक, भुक-भुक भरते जल-सगीत 
लेती चपला जलद-राग को घेर ! 


उठती मन में करुण अगीत-पुकार 
प्राणों को थो देती पावस-वृुष्टि 
उठती आत्म-मिलन-जीवन-फकार 
खुलती शान्तिमयी सौन्दये-सुदृष्टि ! 


राग-वृत्त पर खिलते शब्द-प्रसून 
जिन्हे तोडती द्रवित कल्पना कौन 
मेघ-गीत-गृहू में बेठी विश्वान्त 
गीतिमयी सीता अभ्रगीत में मौन ! 


किन्तु रागिनी उड़-उड़ कर अति दूर 
भेज रही प्रिय को उन्मुकत संदेश 
प्राण-विहगमिनि छुती गगन अनन्त 
गीत-पुष्प-गुच्छित  घन-कन्या-केश 


किरणमयी घन-घटा देखती प्रात 
निकल रही है तिमिर-प्रान्तत से जोत 
उडा आ रहा दूसूदूर से एक 
लेकर पंखो में गति ज्वार कपोत ! 


ज्योतित गिरि, बन, वृक्ष-श्रेणियाँ फुल्ल 
लता वललरी धृप-छाँह-छविनयुक्त 
सजल फूल-फल विमल विभा से पूर्ण 
ञ्राकुल सीता हपित भावोन्मुक्त ! 


में श्रशोक-वन मे चिन्तित हूँ 
हरो पीर लका के बादल ! 
तुम असीम में विचरण करते 
अवनी-कठ-पिपासा हरते 
बरस-बरस कर हे करुणा-जल, 
करो विरह की ज्वाला शीतल ' 
सीता तुम्हे पुकार रही 
आँचल_ स्वय पसार रही 
गरजो प्रिय-सम्मुख भी जाकर 
करो प्राण-मन को अ्रब विह्वल ! 
काल-स्रोत पर में बह आई 
लहर-लहर पर में अकुलाई 
है अनन्त के शअ्रश्नु | करो मत 
मेरी भर्यादा को चचल 
में अशोक-वन मे चिन्तित हूँ 
हरो पीर लका के बादल ! 
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कौन मौन घन के मृदु मन से 
चुपके मुझे पुकार रहा हैं ! 
तपसी तन हो रहा प्रकम्पित 
उमड़ रही हैं -सुधियाँ सचित 
साँसो पर आनन्द अकेला 
मेरी पीर सँवार रहा हैं ! 
झ्राज न दूग में तीर भरो हे 
शरद-सदृश् नभ मे निखरो हे 
सत्य, प्राण के बातायन से 
रह-रह मुझे निहार रहा हे ! 
जीवन पर पड़ती परछाई 
करुणा पर छाई अरुणाई 
कौन हृदय के सिन्धु-तीर पर 
आकुल प्यास उतार रहा है ! 
कौन मौन घन के मुृदु मन से 


चुपके मुझे पुकार रहा है ! 


तुम विमल बादल सजल प्रिय 
में विकल सौदामिनी हूँ ' 
हूँ तुम्ही में व्याप्त प्रतिपल 
हूँ तुम्हारी शक्ति निर्मल 
तुम कत्तक मधु प्रात-रवि-छवि 
में किरण मृदु कामिनी हूँ ' 
तुम मिले हो प्राण-मन 
तुम खिले हो नयन-वन 
एक क्षिति पर तुम दिवस हो 
में अ्रलक्ृृत यामिनी हूँ! 
ज्योति तुम, में जागरण 
रूप तुम, में आवरण 
जो तुम्हे स्वामी समभता 
में उसी की स्वामिनी हूँ ! 
तुम विमल बादल सजल प्रिय 
में विकल सौदामिनी हूँ! 
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तुम्हारे गगन-गुृह की 


से 
रहिमि-रजित अरुणिमा है ! 
लनिबिंड तम में मुस्कुरातों 
बाल रवि-दीपक जलाती 
विरह-पथ मे 


प्रिय 
हर दिशा में एक 
कर रहा है स्वत 82002 

तुम तिमिर के नील स्वर हो 


व्ॉप्ते है सगीत-छाया 


सत्य की में शुश्र माया 
प्रिय तुम्हारी नीलिमा में 
मे तुम्हारी लालिमा हूँ ' 
में तुम्हारे गगन-गृह की 
र॒बिमि-रंजित अरुणिमा हैं । 


इंगित 


ररै७ 


प्राणों पर दीपक जलता हैं 
बाहर अँधियाली छाई 
आ्ँले मेरी श्रकुलाई 
मन करता हैं अचेन-पुजन 
तन में कितनी विह्नलता हैं ' 
तुम ज्योति-वीथि से झाते हो 
सुधि के स्वर पर मुसकाते हो 
तुम श्राते, प्राण सिहर जाते 
यह कैसी प्रिय चचलता हैं ! 
उर के दृग से तुम दूर नहीं 
तुम हो जीवन के साथ यही 
साक्षी हो अ्रविरल साँसो के 
प्रिय, फिर भी क्‍यों श्राकुलता है । 
प्राणो पर दीपक जलता है ! 
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मानव-मन तो अकलाता है | 
जब दुख के बादल छा जाते 
ये प्राण हाय, श्रकूला जाते 
एकाकी सागर के तट पर 
मानव-मन तो घवराता है ! ु 
पीडा की जब उठती तरंग 
वेसुध॒ हो जाते अगर-श्रग 
डगमग नोका को देख-देख 
मानव-मस्तक चकराता है 
जब तुम प्रकाग भर देते हो 
तम में इंगित कर देते हो 
विश्वास, आस-आ्राभास लिये 
मानव-मन॒ तो मुसकाता हूं ! 


मानव-मन तो अकूलाता हैं ! 
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प्रिय, पीड़ाओ से मुक्त करो ! 
नित घटा व्यथा की घिर आ्ाती 
श्राहो से आँखे भर जाती 
में कठिन क्लेश से कम्पित हूँ 
प्रिय, विरह और सन्‍्ताप हरो | 
तुम दुख के हरने वाले हो 
तुम सब कुछ करने वाले हो 
अति तिमिर दूर कर जीवन से 
प्रिय हे ! श्रसीम आलोक भरो ? 
तारी-नौका करती डगमग 
लहरो का मग, हिल जाते पग 
उर में तुम विचरण करते हो 
तुम्॒ सम्मुख श्राकर भी विचरो 
प्रिय, पीडाओ से मुक्त करो ! 


तुम लंका में कब श्राओगे ? 
विश्वास प्रार्थना करता हैं 
आशा पर सत्य विचरता है 
तूफान और आाँधी लेकर 
तुम सागर पर कब गाओगे ? 
हे प्राण मुझे मत विसराझ्रों ! 
इस पार यहाँ तक अब आओ ! 
तुम जल-पथ पर जय-ज्योति लिये 
कब कूल-कत्त व्य निभाझोगे ? 


में छल के बल पर झाई 

दुख के घर मे श्रकुलाई 
तुम मानव हो, लंका में कब 
विकसित मनुष्यता लाझोगे ? 

तुम लका में कब श्राओ्रोगें ? 


हु 
हू 


तुम मधुर-मधुर मुसका जाते ' 
जब मन उदास हो जाता है 
विश्वास थकित सो जाता है 
प्राणो को यो छूकर प्रिय हे 
अन्तर-सगीत सुना जाते ! 
शीतल कितनी सुधि की छाया 
|; है. मोहमयी मानव-माया 
तुम खोल सजल पल-दल चुपके 
नित शआ्रात्म-स्वरूप दिखा जाते 
प्राणो को प्राणो से ममता 
मन को सन से कितनी समता 
जो अश्रु न दूग तक आ पाते 
तुम उन्हे तुरत बिखरा जाते ! 
तुम मधुर-मधुर मुसका जाते ' 





त्रयोदश सर्ग 


बिदेह्‌ 


रावण के अनजान प्राण पर 
लगा राम का तीर 
टूट गई इस महासमर से 
लंका की जंजीर 


विजय-घोष से गूँज गये 
सागर के दोनों कूल 
उड़ने लगी गगन में सहसा 
सत्य-ज्योति की घूल ! 


वह॒ रावण धरती पर सोया 
रक्त निहार रहा है 
प्रभात का सम्राट स्वयं 
निज हाथ पसार रहा हैं 


दश मस्तक की शक्ति 
मृत्यु में त्याग रही ग्रभिलाषा 
महा काल हँस रहा सामने 
लिए विदा की भाषा 


अहंकार-वासना क्रोध का 
सूर्य ढ्ल रहा चुपके 
शेष किरण देखती किसी को 
वार्बार लुक-छूप के ! 
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याद झा रही उस विदेह की 
रावण को इस क्षण मे 
जिसकी ज्योति-नन्दिनी बैठी 
है अशोक के वन मे 


गो अनन्त | रावण ने जग को 
ग्रक्षनय पाप दिया है 
क्षमा करो हे सत्य ! स्वय 
मेने विष-पान किया हैं 


ईर्ष्याकुल वासना ज्ञान के 
सिर पर जब चढ जाती 
मानव की सम्पूर्ण बुद्धि 
वश में न कभी रह पाती 


लोभ पतन की जिज्ञासा हैं 
कपट नाश की छाया 
नीतिवान वह देश कि जिसने 


न्याय-सत्य अपनाया 


देख रहे रावण को मरते 
स्व्य सुमित्रानन्दत्त 
नीद आ रही है श्राखों में 


उडा जा रहा जीवन 


श्रोलका मर गया दशानन 
उज्ज्वल एक कफन दो 


विवेह 


बियेह 


सिन्धु-तीर पर चिता जला कर 
ञ्रांस के दो कण दो 


युग के महाबली के शव पर 
दो करुणा की छाया 
तारि-निर्मेला मन्दोदरि के 
पति की हैं यह काया 


वार बार इसने रावण को 
रोका था तम-पथ से 
पर अभिमान न उतरा अपनी 
गवे-बुद्धि के रथ से 


मनन्‍्दोदरी रक्त से धोती 
है सुहाग की लाली 
भुकी हुई है श्रश्नु-भार से 
करुणा को मृदु डाली 


पति-विहीन नारी का जीवन 
ग्रकूलाता  क्षण-क्षण में 
उठती भ्ररिन ज्वाल रह-रह कर 
कुसमित यौवन-वन मे 


चिता जल रही हैं रावण की 
लंका के आगन में 
इन्ह॒ उठ रहे कभी-कभी 
विश्वान्त विभीषण-मन में 


लंका वीर-विहीन हो गया 
सत्य छोड़ने से ही 
मानव श्रति मानव बनता हैं 
प्रेम जीडने से ही ! 


प्र्यायी चाहे जो हो वह 
श्र. हैं मानवता का 
देता है इतिहास सत्य के 
कर में कीति-पताका 


लक्ष्मण ने अभिषेक किया 
रामाज्ञा से उस नर का 
साथ दिया जिसने लका में 
प्रिय सत-शिव-सुन्दर का ! 


राष्ट्रतीति से विश्व-न्याय का 
मूल्य. अ्रधिक होता 
विश्व-बन्धु वह मानव 
जो सत्य बीज बोता 
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सत्य देश की सीमा 
बन्धन में बँध न सकेगा 
विश्व-नीति का स्रष्टा 
धरती पर उन्मुक्त रहेगा 


वह मानव जो आत्म-ज्योति से 
करता जग श्ालोकित 


विवेह 


उसकी जीवन-सुषमा भू पर 
चिर वसन्त-सम शोभित 


वह भी न्‍यायी देश भला 
बन्धुत्त न जिसमे जग का ? 
पूर्ण मन॒ुजता लक्ष्य पथिक हैं 
एक विश्व के मंग का 


मनु का वंश समस्त मनुज है 
घरती मानवता की 
यह समस्त संसार एक-- 
परिवार-ज्योति समता की 


बोल रहे हैँ राम स्वर्ण-- 
लंका की प्रिय सिट्टी पर 
सुनता है इतिहास युग-पुरुष 
के मुख से निकला स्वर 


हाय, राम रो रहे शआाज 
लंका में भला हुआ क्‍या ? 
सजल अश्रु पर उत्तर रही हैं 
शत सुधियो की राका ! 


सीता की पावन स्मृतियों के 
आते. रह-रह भोके 
उड़ने वाले प्राण-विहग को 
कोई कंसे रोके ! 


भहायुद्ध के बाद कही से 
कोयल बोल रही है 
प्राण-प्रिया अपने सुहाग की 
घघट खोल रही है 


गो विदेह कन्या | अ्रशोक के 
वन से श्रव॒ तो आओ 
एक बार हे देवि राम के 
सम्मुख अब मुसकाओ 


बहुत दिनो के बाद नयन से 
तुम्हे देख पाऊँगा 
तुम्हे देखते ही मृगनयनी !' 
हषित हो जाऊंगा 


जाओ हे अजनि-कुमार, 
है नृपति विभीषण जाओो 
जनक-तन्दिती को अपने 
पति के सम्मुख ले जाओो 


करता है साकेत प्रतीक्षा 
ग्रब॒ मेरे शआभशाने की 
झाई वह वेला पुर-जन से 
मिलकर मुसकाने की 


बीत रहे है वर्ष चतुर्देश 
आती याद भरत की 


विदेह 


कहती है कूछ बात कान में 
सांसे स्वच्छ शरद की 


हाय, तपस्विति एक नारि 
कितनी अकूलाती होगी 
शयन-कक्ष के दीपो पर 
आँसू. वरसाती होगी 


उस बविदेह-पुत्री ने जल कर 
सौरभ-दान दिया है 
लक्ष्ष्ण को देकर सहर्प 
भू का कल्याण “किया है 


उस पर या सीता पर किस पर 
गर्व करू इस क्षण में 
चोकी किरणमयी बिजली 
दोनों के ही जीवन में ! 


दोनों के नयनो के जल से 
सत्य हुआ है. सिचित 
दोनों की अन्तर्वीणा के 
तार हुए है. अभंकृत ! 


चिन्ता की शब्या पर बैठे हे रामचन्द्र 
करती हूं उर-पुर में नृत्य पीर-न्तंकी 


वेलेश, कष्ट, विपद, दुःख भ्रौर नव व्यथाश्रं के 
बिरेह 


बजते है बाजे मृदु प्राणो के श्रास-पासं 
कौन बता सकता हैं कितना है मन उदास 
एक-एक साँस सघन करुणा से ओत-प्रोत्त | 


अरे, कौन मानस में लुक-छुप कर कहता है-- 
वर्षो के बाद श्राज आती हैं जानकी 

राम तुम्हे चिन्ता है उज्ज्वल अभिमान की ? 
याद रहे रघुकुल के ज्योतिर्मय पुत्र हो 

सत्य को समाज में सुप्रकट करो निरंचय तुम 
साक्षी दो सीता का भरी सभा बीच में ! 
किसे गवे नही राम जानकी-चरित्र पर 

वह विदेह-नन्दिनी विशुद्ध ज्योतिपृर्ण है 
शिक्षित है हुई महाजनक-न्नान-छाँह मे 

वह विदेह की समस्त किरणो की आाभा हैं ! 


नारी के विश्व में 

ऐसी वह नारी हे जिसमे निर्मलता हैं 

हुँ कलक नही तनिक 

तुम भी पुरुषोत्तम हो राम तनिक सोच लो 
ज्ञात सकल विश्व को कि रावण के महलो को 
सीता ने देखा हैं 

कोई यदि कह दे हे राम एक बात भी 

कोई यदि कह दे, सीता तम-स्नात तनिक है 


आर्यों की शोभा पर काली परछाईं को पडने दो नही राम ! 
एक बार नही राम, बार-बार सोच लो 


२३२ विदे! 


रवि-कुल के सूर्य, तुम हजार वार सोच लो 
दुर्वल-अति दुर्वल है आँखे आलोचक की 
ग्रखि तो नित विशुद्ध कचन को जाँचती 
चाहे वह कोई भी सोने को बेचे, पर 

मानव सदिग्ध है 

पत्थर पर घिसेगा उसको स्वीय इच्छा से ! 
थरापी वह कौन जो कि कहे कुल कलंकिनी 
उस पवित्र सीता को--प्रेममय पुनीता को 
लेकिन हे राम ! उठे ऐसी क्‍यों कल्पना ? 
ग्रवसर ही आये क्‍यों ऐसा फिर जीवन मे 
ग्रथवा इस जीवन के वाद किसी काल में ? 
राम का चरित्र परम पावन, मन-भावन हैं 
तो फिर क्यो सीता का सत्य रहे गोपनीय ? 
दिनमणि की आभा को बादल क्‍यों घेर ले ? 
अपनी सुन्दरता को प्रकट करो राम श्राज 
जीवन को ज्वलित करो जन-मन के आँगन में । 


टूट गया तार एक विकल-दन्द्द-बीन का 
मन-हो मन राम सोच रहे सत्य-स्वप्न में-.. 
“मुझ को विश्वास सौम्य सीता के प्रेम पर 
नर को विव्वास हूँ जब अपनी नारी पर 
प्रेम की परीक्षा फिर लेगा ससार क्‍यों ? 
लेकिन संसार कही मुभसे ही पूछ दे 

सीता का आचरण कंसे है शुक्र राम ! 
उत्तर क्या दूँगा में ? 

विदेह्‌ 


बात क्‍या कहूँगा मे ? 

झ्ात्मा के सौरभ को वाणी की तूली से 

चित्रित कर पाऊंगा कैसे विश्वास से ? 

उज्ज्वल आधार नही, 

वाणी की वीणा में ऐसी भकार नही 

प्रशनो की छाया में सीता है शकिता-कलकिता ' 
लेकिन किन शब्दों में उससे में बोलूँगा 

यह रहस्य-द्वार भला कंसे में खोलूँगा ? 

यह तो अपमान घोर, सीता का, मेरा भी 


लेकिन यह मेरी दुर्बलता है जीवन की 
स्वार्थभयी करुणा है योवन-सोन्दर्य फी 
विकल मोह-माया पर मन की यह चाँदनी- 
शीतलता भरती है नयनो के श्रोस से 
लोभ-सुरा पीना तो रघुकुल की रीति नही 
ऊची हैँ सत्य से नारी की प्रीति नही 

धरती ही माता है मेरी प्रिय सीता की 
धरती पर विचरेगी मेरे झ्रादेश से 


लेकिन यह किसने कहा कि वह कलकमयी ? 
किसका निर्देश है ? 

किसकी यह कल्पना ? 

किसने यह सोचा है ? 

किसका यह कठिन प्रहइन ? 

कोन है अजान प्राण ? 
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किसका तूफान आज मुझको ललकारता ? 
कोन वह विचारवान, ज्ञानवान, सत्यवान ? 


में ही तो प्रशनो का सृजनहार स्रष्टा हूँ 
तन से में मोही हूँ, आत्मा से द्रोही हूँ 
बाहर की श्राँखों मे ममता के मोती है 
भीतर के नयमनों में न्यायपूर्ण ज्योति है 
सीता के लिये हाय ऊपर से दोषी हूँ 
और सत्य के समक्ष भीतर निर्दोपी हूँ । 


न्याय के निकट समस्त नारी है एक-सी 
चाहे हो नृपति-प्रिया अथवा हो दास-प्रिया 
सत्य के समक्ष न्याय होता है एक-सा 

वह विदेह-नंदिनी समाज की समीक्षा में 
निश्चय अपराधी हूँ शंका के सत्य पर 
लंका में राम उसे त्याग्रेगा आज ही ! 


हे विदेह ! क्षमा करो मेरी इस कटुता पर 
शंका का एक प्रश्न उत्तर से हीन है ! 

सीता है ! क्षमा करो तुम अपने राम को 
प्रेमाकुल राम क्षमा माँग रहा जीवन में 
कर्माकुल राम किन्तु सत्य को पुकारता 

एक साथ प्राणों पर मोह और ज्ञान के दो प्रदीप 
प्राणों के मध्य में प्रकाश है उतर रहा 

में श्रवाक्‌ मौन हूँ अशान्त शान्त वेला से 


क्र क्र के 


बिदेह्‌ 


हर्ष-शरद-ज्वार लिये श्रा रही विदेह-ज्योति 
पलको पर मिलन श्रश्नु-फूल हे वसन्‍्त युक्त 
साँसो की प्रेम-सुर॒भि फैल रही सभी ओर 
प्राणो पर अभिलाषा करती हैं नृत्य तवल 
विमल अग-श्रग मे तरग विजय-सिन्धु की, 
भ्रधर उमगपूर्ण, वक्ष सिहरन से श्रोत-प्रोत 
नयनो मे राम, प्रेम उत्सुकता पर सुचित्र 
कल्पना गगन सहस्र इन्द्रधनुष-छटा-पूर्ण 
भावना-घरा अनन्त फूलो से फुल्ल-फुल्ल 
मन मे सगीत, विकल तन में भ्रानन्द प्रीत । 


पृष्प-सदुश् 'कूलती सुरत्न जटित पालकी 

चली ञ्रा रहो विदेह तनया को लिये हुये 

थ्रा रहे विभीषण भी सग-सग पैदल ही सीता-सम्मान मे 
बजते है वाद्य वृन्द जीवन उल्लास के, प्रेम मिलन हास के 
एक शिला-खण्ड पर, बेठे हे राम विकल 

लक्ष्मण हे खडे शूर वीर सभी बैठे है 

डोली को देख रहे सभी एक दृष्टि से ॥ 


रुकी पालकी, विदेह नन्दिनी उतर गई 

शभौर राम दर्शन से एक बार सिहर गई 

लक्ष्मण ने चरणों को छू कर की वन्दना 

निकले कल्याण शब्द सीता के स्नेह से 

किन्तु राम वजू के समान है कठोर मौन 

झौर मोम जैसी वह जानकी पिघल रही 

करुणा के आँचल में माँग रही प्रेम दान 
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नयनों में नम्न अश्रु, प्राणों में प्रणय गान॑ 


किन्तु राम स्तव्ध मौन, निष्ठुर पापाण पुरुष--- 
के समान ध्यानमग्त ! 


विकल सभा-मध्य में प्रसार किया राघव ने 
शंका का जटिल प्रश्न 

लंका में एक वार सन्नाटा छा गया 
कोलाहल हुआ पुत्र. जन-मन के प्राणों में 
शंका की आँधी से सीता की प्रेम-लता 
जीवन की विटपी से बिखर गई भूमि पर 
वसुधा पर गिरी हाय, एक बार म॒च्छित हो 
काँप गई मिट्टी भी सीता के रुदन से 
अश्रु-स्तात हुये सभी नारी के श्रश्नु से । 
लक्ष्मण की आँखें भी पिघल गई करुणा से 
प्राण-प्राण सिहर गये प्रिय की निप्ठुरता से 
मन-हो-मत भाई ने भाई पर क्रोध किया 
चाहा कुछ कहना पर मन ने ही रोक दिया 
मन-ही-मन सेता ने स्वामी पर क्रोध किया 
किन्तु राम के समक्ष एक शब्द भी न उठा 
सीता के लिये एक शब्द हाय, आ्राज नही ! 
नारी है ! उठो स्वय--कहता है श्रात्म-ज्ञान 
शंकाकुल सपने का खोलो हे द्वार देवि ! 
बोलो तुम स्वयं आज मानव के सत्य से 
अवला भी नारी हैँ, सवला भी नारी हूँ 
विदेह्‌ 


नारी है शक्ति, भक्ति, नारी'श्रनुरक्ति हैं 
नारी है शान्ति और नारी है क्रान्ति भी 
तारी अ्रगार और प्यार-ज्वार दोनो है 
कन्या है, वध्‌ है, माता है एक साथ 

चपला है, शीला है, श्रौर वह गम्भीरा भी ! 


मिट्टी से मस्तक को उठा रही जानकी--- 


मानव की आँखो में शक का ही रोग है 
निरख नही पाता है आत्मा की शुद्धता ' 
करुणा से सराबोर बोल उठी सीता अब--- 
वाणी के बाण से न मारो हे ताथ ' मुझे 

में हूँ अ्सहाय नही, साथ एक सत्य है 

मुझ पर विश्वास करो प्राण-नाथ प्राणो से 

में विदेह-कन्या हूँ, शुद्ध हूँ, पवित्र हें 

रवि-कुल की शोभा हूँ, रवि-कुल की श्राभा हूँ 
घोर आराइचर्य है कि मुझ पर सदेह है 

रघुकुल के सूर्य को 

साक्षी है गगन, श्रवनि, दिगदिगन्त, गिरि, समद्र 
सीता के जीवन मे शका की घटा नही ! 
निकला हे नाथ आ्राज केसे यह वजञ्जअ-वचन 
रघु-कुल के मुख की यह कंसी कटु वाणी है ! 


फूट पड़े सभी एक बार इस बिलाप से 
किन्तु राम जैसे थे, वैसे ही अब भी हे 


श्रेट 


पुरुष कर्म-अ्रग्ति ने, नारी के श्राँस को जला दिया ज्वाला से 
जली नही करुणा की भाषा अंगार में 

बोल उठी सीता फिर सजल श्ात्म-कोध से-- 

कर दो तैयार शीघ्र एक चिता लक्ष्मण है ! 

सीता की मृत्यु स्वर्ण-लका के युद्ध का श्रन्तिम परिणाम है 
सुन्दर सौभाग्य हे कि पति मेरे सम्मुख हे 

में हेँ सौभाग्यवती, प्रेममयी शुद्ध सती ! 

फूट गया भाग्य किन्तु हाय उस विदेह का 

सीता श्रपवित्र नही, मिधिला अपवित्र हुई 

रोग्रो मत लक्ष्मण है ! चिता एक रच दो अब 

शंका से युक्त यह कलंक-भार मिथ्या है 

रहने दो जीवन को श्रपयश से दूर ही 

सीता अब जलकर ही स्तिग्ध झ्ान्ति पायेगी 

नर को यदि गर्व है कर्माभिमान पर 

नारी भी गवित है अपने नारीत्व पर ! 


राम के समक्ष एक शका की भूमि पर 
घधक रही चिता एक लाल-लाल लपटो से 
शेप हुई सोता की प्राण-प्रिय-प्रदक्षिणा 
एक वार राम ने निहार लिया वनिता को 
श्रॉसू भी निकल गये नयनों के सत्य से 
झौर जनक-तन्दिनी सुज्योतिमयी जानकी 
हाथ जोड़ती हुई समा गई सुज्वाल में 
किन्तु स्वर्ण-सत्य और भी प्रदीप्त हो गया 
अग्नि शेप हो गई, न शेप हुई शुश्नता 
विदेह 


धुल गया कलंक उस विदेह-योग-रश्मि का 
शका का अ्रग्नि-भस्म राम ने उठा लिया ! 
(श्रव भी साकेत के विमल अतीत कक्ष में 
एक ओर सीता का स्वर्ण-भस्म रक्‍्खा है ! ) 
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विवे४ 


चतुदंश सर्ग 


धुल गया कलंक उस विदेह-योग-रश्मि का 
शका का अग्नि-भस्म राम ने उठा लिया ! 
(श्रब भी साकेत के विमल अतीत कक्ष में 
एक ओर सीता का स्वर्ण-भस्म रक्खा है ! ) 
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देश सर्ग 


उठ सकी नहीं भकार तक॑ की कोई भी 
राकेत-ज्ञान उस श्रात्म-सत्य को पा न सका 
वाणी ही तो हो गई मौन भय से विप से 
सुकुमारी नारी आग चबाने लगी हाय 

कितनी कठोरता है, है पुरुष तुम्हारी यह | 

सीता की कठिन परीक्षा, मिथिला का महान अपमान 
सत्य के श्रो श्रसीम तूफान ! आज में कहता हूँ 
मेरी भी घोर तपस्या हँ--सकडो, हजारो वर्षो की 
मन, कर्म श्रौर वाणी से हूँ शुद्धातिशुद्ध 

यदि किचित भी कोई कलक हो सीता में 

में हाथ उठा कर कहता हूँ समक्ष-- 

“हो जाय तपस्या भग सहस्नो वर्षो की मेरी इस क्षण” 
साकेत-बीन के तारो को तोडता हुग्ना 

ऋषि का कोलाहल लगा व्योम को भी छूने 
इतिहास देखने लगा राम की ओर स्तब्ध 

ढुलके कपोल पर आँसू के दो बूंद शुभ्र 

दोनो में रवि-शशि की प्रकाश-चाँदनी मिली 
साकेत-राज-प्रासाद मौन तम के समान 

दो बूंद--राम के नयनो के दो बूँद अश्रु 

इतिहास ! कहाँ तुम रक्खोगे इन हीरो को 

यह तो मिथिला की शोभा है 

यह तो विदेह की श्रात्मा है 

नयनो के तट पर ये जो है दो सर्ग खड़े 


उत्तुग हिमालय-शिखर-गर्व-सा हो आकुल 

उस आदि महाकवि वाल्मीकि ने कहा दाहिना हाथ उठा--- 
श्रो राम ! सयमित नयचों में क्या अश्रु नही ? 
जावन-कठोरता के पत्थर से निर्भारिणी भी बहती है 
प्रज्जलित सत्य की अग्नि स्वयं करुणा का शीतल वाष्प बना 
कुछ श्रोस गिरा देतो है अपने प्राणों पर 

मानव का हृदय बुद्धि के सूखे पतों को 

जब धो देता हैँ चुपके से उमड़ी श्राँखों के पानी से 

तव ज्ञान कमे के सिहासन पर खिलता हैं ! 

तुमने पाई है ज्योति जनक के जीवन से 

वह ज्योति तुम्हारी सीता-परम पुनीता हैं 

तुम भूल गये है राम स्थात उस दिन प्रेमिल 

मिथिला से कुछ आँसू भी तो लेते आते 

फरुणा को घटा दूगो में भर लेते कुछ भी 

सीता को देते समय जनक भी रोये थे 

उत्तके लोचन में भी इतिहास-कहानी थी 

प्राणो के पर्वत पर बरसात उमडती थी 

सीता आध्यात्मिक कन्या है अति मानव की 

जीवन भर जलती रही सत्य-अंगारो में 

तुमने विदेह-प्रतिमा की अ्रग्नि-परीक्षा ली 


लोकापवाद के ही भय से 


बिरेह र्ध्३ 


उत्तुग हिमालय-शिखर-गवे-सा हो आकुल 

उस आदि महाकवि वाल्मीकि ने कहा दाहिना हाथ उठा-- 
श्रो राम ! संयमित चयनों में क्या अश्वु नहीं ? 
जावन-कठोरता के पत्थर से निर्भरिणी भी बहती है 
प्रज्वलित सत्य की अ्रग्नि स्वयं करुणा का शीतल वाष्प बना 
कुछ ओस गिरा देतो है अपने प्राणों पर 

मानव का हृदय बुद्धि के सूखे पतो को 

जब धो देता हैँ चुपके से उमड़ी श्ाँखो के पानी से 

तव ज्ञान कर्म के सिहासन पर खिलता है ! 

तुमने पाई है ज्योति जनक के जीवन से 

वह ज्योति तुम्हारी सीता-परम पुनीता है 

तुम भूल गये है राम स्थात उस दिन प्रेमिल 

मिथिला से कुछ आँसू भी तो लेते आते 

करुणा को घटा दूगो में भर लेते कुछ भी 

सीता को देते समय जनक भी रोये थे 

उनके लोचन में भी इतिहास-कहानी थी 

प्राणो के पर्वत पर बरसात उमड़ती थी 

सीता आध्यात्मिक कन्या हैं अ्रति मानव की 

जीवन भर जलती रही सत्य-अ्रगारो में 

तुमने विदेह-प्रतिमा की अग्नि-परीक्षा ली 


लोकापवाद के ही भय से 


विदेह २४३ 


उत्तुग हिमालय-शिखर-गरवं-सा हो आकुल 

उस आदि महाकवि वाल्मीकि ने कहा दाहिना हाथ उठा-- 
ग्रो राम ! संयमित नयतों में क्या अ्श्रु नही ? 
जावन-कठोरता के पत्थर से निर्भरिणी भी बहती है 
प्रज्वलित सत्य की अ्रग्नि स्वयं करुणा का शीतल वाष्प बना 
कुछ ओस गिरा देतो है श्रपने प्राणों पर 

मानव का हृदय बुद्धि के सूखे पतों को 

जब धो देता हैँ चुपके से उमड़ी झाँखों के पानी से 

तव ज्ञान कर्म के सिहासन पर खिलता है ! 

तुमने पाई हैं ज्योति जनक के जीवन से 

वह ज्योति तुम्हारी सीता-परम पुनीता है 

तुम भूल गये हे राम स्थात उस दिन प्रेमिल 

मिथिला से कुछ आँसू भी तो लेते आ्राते 

करुणा को घटा दृगो मे भर लेते कुछ भी 

सीता को देते समय जनक भी रोये थे 

उनके लोचन में भी इतिहास-कहानी थी 

प्राणो के पवेत पर बरसात उमडती थी 

सीता आध्यात्मिक कन्या हैं श्रति मानव की 

जीवन भर जलती रहो सत्य-अंगारों में 

तुमने विदेह-प्रतिमा की श्रग्नि-परीक्षा ली 


लोकापवाद के ही भय से 
विदेह 


उत्तुग हिमालय-शिखर-गर्व-सा हो आकुल 

उस आदि महाकवि वाल्मीकि ने कहा दाहिना हाथ उठा-- 
प्रो राम ! सयमित नयनों मे क्या अश्रु नही ? 
जांवन-कठोरता के पत्थर से निर्भेरिणी भी बहती है 
प्रज्वलित सत्य की अ्रग्नि स्वयं करुणा का शीतल वाष्प बना 
कुछ श्रोस गिरा देतो है अपने प्राणों पर 

मानव का हृदय बुद्धि के सूखे पतों को 

जब धो देता है चुपके से उमड़ी आँखों के पानी से 
तब ज्ञान कर्म के सिहासन पर खिलता है ! 

तुमने पाई हैं ज्योति जनक के जीवन से 

वह ज्योति तुम्हारी सीता-परम पुनीता है 

तुम भूल गये हे राम स्थात उस दिल प्रेमिल 
मिथिला से कुछ आँसू भी तो लेते आते 

करुणा को घटा दूगो में भर लेते कुछ भी 

सीता को देते समय जनक भी रोये थे 

उनके लोचन मे भी इतिहास-कहानी थी 

प्राणों के पवेत पर बरसात उमड़ती थी 

सीता आध्यात्मिक कन्या है अति मानव की 

जीवन भर जलती रही सत्य-अंगारो में 

तुमने विदेह-प्रतिमा की अग्नि-परीक्षा ली 
लोकापवाद के ही भय से 


किदिह २४३ 


उठ सकी नहीं भकार तक की कोई भी 
साकेत-ज्ञान उस आत्म-सत्य को पा न सका 
वाणी ही तो हो गई मौन भय से विष से 
सुकुमारी नारी आग चबाने लगी हाय 

कितनी कठोरता हैं, हे पुरुष तुम्हारी यह 

सीता की कठिन परीक्षा, मिथिला का महान अपमान 
सत्य के श्रो श्रसीम तुफान ! श्राज में कहता हूँ 
मेरी भी घोर तपस्या है--सेकडो, हजारो वर्षो की 
मन, कर्म श्रौर वाणी से हूँ शुद्धातिशुद्ध 

यदि किचित भी कोई कलक हो सीता में 

में हाथ उठा कर कहता हूँ समक्ष-- 

“हो जाय तपस्या भग सहस््रो वर्षो की मेरी इस क्षण” 
साकेत-बीन के तारो को तोडता हुश्रा 

ऋषि का कोलाहल लगा व्योम को भी छूने 
इतिहास देखने लगा राम की ओर स्तब्ध 

ढुलके कपोल पर आँसू के दो बूंद शुभ्र 

दोनो में रवि-शशि की प्रकाश-चाँदनी मिली 
साकेत-राज-प्रासाद मौन तम के समान 

दो बूँद--राम के नयनो के दो बूंद अश्रु 

इतिहास ! कहाँ तुम रक्खोगे इन हीरो को 

यह तो मिथिला की शोभा है 

यह तो विदेह की आत्मा है 

नयनो के तट पर ये जो हे दो सर्ग खड़े 

सीता के सुख के बादल हे 

उसकी उमग की बिजली भी कौधती श्राज 


र्डड 


ओ राम, तुम्हारे तयनों के झ्राकाश घटाओं से शोभित 


लेकिन सीता के मन का मोर न नाच सका 
है वाल्मीकि ! यह कौन कहेगा आज यहाँ 
सीता ने नयनों की मुस्कान नहीं देखी ! 
वह तो निहारती है पति का ही मुखमण्डल 
उसके दृग में भी अश्रु-फूल है खिले हुये 
कितने वर्षों के बाद 

तपित नारी आई अपने गृह में 

भूंठे कलंक के सभी चिह्न हे धुले हुये 

माँ के सपने साकार वनाकर आई है 

लज्जा के दो वातायन भी हे खुले हुये 
जिसके आगे गंभीर जलद के दो टुकडें कितने प्रगान्‍्त 
जीतोष्ण सान्ध्पय उमिल समोर-सी सांसे भी 
ग्रातीं, जाती प्राणो के मलय-हृदय-वन से 
निर्मल पवित्रता-सुरभि फंलती है सुदूर 


है जनक-सखा ऋषि वाल्मीकि 

इसलिए जनक-तनया इनकी भी तो कन्या 
तमसा के तट पर ऋषि के आश्रम में ही तो 
सीता के झ्राँचल में प्राणो के लाल मिले 
'बाबा' कहकर लव-कुण ने प्रथम पुकारा था 
कितनी ममता है सीता के हित मुनि कवि को 
इनके चरणों की छाया पर यह वंठी हैं 
साकेत-प्रतिप्ठा जिसको नहीं उठा सकती 


वह इतनी स्वयं प्रतिप्ठित है, आलोकित है ! 
चिदेह्‌ 


वह बोल उठी जैसे विनम्र आँधी बोलती हवाओं से- 
“हे मेरी नेसगिक जननी, पुण्या धरती 

यदि में पवित्र हँ--अ्रति पवित्र 

प्रत्येक साँस में राम व्याप्त हे यदि मेरे 

मन-कर्म और वाणी-निक्‌ज के प्राणो पर 

यदि सत्य लिये में हूँ श्रव तक प्रिय के समक्ष 

है धरा ! जनक-तनया को निज में लो समेट 

सीता की एक परीक्षा अब तक रही शेप 
साकेत-भवन में हुआ एक भूकम्प आज 

फट गई ज्वलित मिट्टी सहसा सबके सम्मुख 

कवि वाल्मीकि तक चौक उठे यह दृश्य देख 

सीता धरती में समा गई विद्युत-गति से 

कॉप गया जनक का सिंहासन भी एक बार 

जिस पर विदेह बैठे है निज साधना लिये 
आ्रालोक-योग की इच्छा पर नाचने लगा सम्पूर्ण विश्व 
श्रति दिव्य दृष्टि में समा गये सारे सपने 

मेरी बेटी--आध्यात्मशक्ति की प्रिय पुत्री 

हो गई विलीन धरा-गृह में ? 

ओ राम, तुम्हारी आँखो से आँस भी गिरे कि नहीं बोलो 
मेने दी ज्योति तुम्हे भ्रपनी 

तुमने विलीन कर दी उसको 

सीना-विहीन हे राम, भ्राज निज को तौलो 

तुम सीता पाकर शक्तिमान थे या कि नही 

तुमने विदेह-पुत्री पर भी सन्देह किया 

उस पुत्री पर जो शिव का घनुष उठाती थी 

र४६ वित् 


रावण का भौतिक बल न जिसे था उठा सका 
लोकापवाद मिथ्या भी होते हे राजन्‌ 

साकेत नहीं कर सका सत्य का समाधान 
मेरी सीता ने श्रग्नि-परीक्षा दी जग में 

हे राम, व्यास ने भेजा था अपने सुत को 
बस आत्म-ज्ञान के लिये कभी मेरे गृह में 
साकेत ! तुम्हें भी तो मिथिला में आना था 
दे सकता था उत्तर विदेह प्रिय प्रदनो का 
सम्राट नही, मे योगी एक भिखारी हूँ 

हूँ प्रथण एक में सनुज और तब ज्ञानी हूँ 

तव हूँ विदेह विश्वान्त, शान्त 

रावण को भौतिक बुद्धि स्वय जल जाती थी 
सीता की अन्तर दीप-शिखा को शोभा से 
श्रात्मा की अम्बर-शक्ति देह के गिरि-बल से 
कितनी ऊँची है, यह तो जान रहे थे तुम 
सीता को साँसों से भी ज्योति निकलती थी 
हे राम, इसे भी तो पहचान रहे थे तुम 
नारी के जीवन को तुमने जलते देखा 

पूछेगा तुमसे ही भविष्य-इतिहास स्वयं 

तुम वाल्मीकि को नही कलंकित करना तब 
हे राम, राम का सूष्टा ऊंचा है तुमसे इस घरती पर ! 


रो रहा जनक के सम्मुख वह साकेत-सूर्य 
उसकी कठोरता पिघल रही है श्रांखों से 
सरयू को लहरे लहरातीं दोनों तठ पर 
अनुभूति-तरणि खे रहे आदि कवि वाणी से 


बिदेह्‌ २४७ 


वह बोल उठी जैसे विनम्र आधी बोलती हवाओो से- 
“हे मेरी नेसगिक जननी, पृुण्या धरती 

यदि से पवित्र हँ--भ्रति पवित्र 

प्रत्येक साँस में राम व्याप्त हे यदि भेरे 

मन-कर्म और वाणी-निक्‌ ज के प्राणो पर 

यदि सत्य लिये में हूँ श्रब तक प्रिय के समक्ष 

है धरा ! जनक-तनया को निज में लो समेठ 

सीता की एक परीक्षा अब तक रही शेप !' 
साकेत-भवन में हुआ एक भूकम्प आज 

फट गई ज्वलित मिट्टी सहसा सबके सम्मुख 

कवि वाल्मीकि तक चौंक उठे यह दृश्य देख 

सीता धरती में समा गई विद्युत-गति से 

कप गया जनक का सिंहासन भी एक बार 

जिस पर विदेह बेठे है निज साधना लिये 
आ्रालोक-योग की इच्छा पर नाचने लगा सम्पूर्ण दि 
श्रति दिव्य दृष्टि में समा गये सारे सपने 

मेरी बेटी--आध्यात्मशक्ति की प्रिय पुत्री 

हो गई विलीन धरा-गृह में ? 

झो राम, तुम्हारी श्राखों से श्रॉस भी गिरे वि 

मेने दी ज्योति तुम्हे अपनी 

तुमने विलीन कर दी उसको 

सीता-विहीन हे राम, झ्राज निज को तौलू ”-  #+ 
तुम सीता पाकर शक्तिमान थे या कि * 5 
तुमने विदेह-पुत्री पर भी सन्देह किया 

उस पुत्री पर जो शिव का घनुष उठ 


है" के ,( 4 


मानव-पति ने सुन ली पुकार 
भकार हुई मरणोत्सव की 

हँस पड़े श्रवानक तब विदेह 
सीरध्वज सहसा सिसक उठे 
गभीर हो गये जव॒क और 
मनुष्यत्व अचानक फूट पडा 
फिर तो विदेह हँस पड़े और 
वनिता को उठा लिया कर में ! 


तृफान-भरे दो हाथों में मिल गई लाश की एक कलो 
जिस पर दो आँसू बरस गये फिर एक बार 
जब चिता जल उठी महलो के ही आस-पास 
ओ्' घरती जलने लगी लाल श्रगारों से 
सीता ने मिट्टी की माता से कहा जननि ! 
मेरी वह माता भी आरही यहाँ रोती 
जिसने मुभको बचपन में दूध पिलाया था 
अपने श्राॉँचल की छाया से निज चुम्बन की 
थपकी से मुझे सुलाया था 
जिसने मेरे ही लिये रात मे जाग-जाग 
युग-युग त्तक कष्ट उठाया था 
जाने दो माँ उन लपटों तक 

जिस पर वह माता जलती हैं 
आंखे विदेह की आज मोम-सी 

रह-रह स्वयं पिघलती है 


जन गई चिता 
2». 


० अं& ष्ृ 
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जिस पर विदेह की छाया वशी बजा रही ! 

मिथिला के सिहासन पर वल्कलधारी जनक सुशोभित्त हें 
अधखुली दृूगी की सीपी से भरने वाले ह दो मोती 
उनकी सौम्या आकुल पत्नी देखती नयन को बार-बार 
सोचती--“जनक की आँखो में भी हे आँसू 

आइचर्य | घोर आइचर्य आज 

इतने में मोती बिखर गये चुपके-चुपके 

जैसे दो तारे टूट गये हो अम्बर से ” 


रानी के विस्मय को सीता की मृत्यु मिली 
वह तपस्विनी वनिता चिल्लाने लगी स्वय--- 
“सीता का धरा-प्रवेश राम के ही सम्मुख ? 
यौवन की चढती वेला में प्रेमास्त हाय ' 
नारी का आत्मानन्द नम्रता में विलीन ? 
मिथिला की आलोकित प्रतिमा का पटाक्षेप ? 
हे प्रिय विदेह, में माता हूँ निज सीता की 
मेरे सुवक्ष के श्राँगन में वह सोई है 
उमिला-सदृश ही पली प्राण-रस से मेरे 

हैं जाग रहा मातृत्व नाथ, 

में माँ हूँ कोई नही और 

सीता मेरी खो गई हाय, 

छुप गई प्राण की दिव्य ज्योति 

मिथिला की झोभा की कलिका भर गई स्वय 
माता के रहते भी पुत्री चल बसी हाय, 

हे ज्योति-जनक ! से भी मिट्टी में जाऊँगी 
दो आज्ञा प्रिय, सीता मुझको है बुला रही !” 


र्४ड८ट 


मानव-पति ने सुन ली पुकार 
भंकार हुई मरणोत्सव को 

हँस पड़े अचानक तब विदेह 
सीरध्वज सहसा सिसक उठे 
गभीर हो गये जनक और 
मनृष्यत्व अचानक फूट पडा 
फिर तो विदेह हँस पड़े और 
वनिता को उठा लिया कर में । 


तूफान-भरे दो हाथो में मिल गई लाश की एक कलों 
जिस पर दो आँसू बरस गये फिर एक बार 
जब चिता जल उठी महलो के ही आस-पास 
झ्ौ' धरती जलने लगी लाल अंगारों से 
सीता ने मिट्टी की माता से कहा जननि ' 
मेरी वह माता भी आरही यहाँ रोती 
जिसने मुझको बचपन में दूध पिलाया था 
अपने आँचल की छाया मे निज चुम्बन की 
थपकोी से मुझे सुलाया था 

जिसने मेरे ही लिये रात मे जाग-जाग 
युग-युग तक कष्ट उठाया था 

जाने दो माँ उन लपटो तक 

जिस पर वह माता जलती हैं 

अ्रलि विदेह की आज मोम-सी 

रहे-रह स्वय पिघलती है 


जल गई चिता 


जिपेश 


जिस पर विदेह की छाया वशी बजा रही 

सिथिला के सिंहासन पर वल्कलधारी जनक सुशोभित ह 
अधंखुली दूृगी की सीपी से भरने वाले है दो मोती 
उनकी सौम्या आकुल पत्नी देखती नयन को बार-बार 
सोचती--“जनक की आँखों में भी है आँसू 

आ्राइचयं ! घोर आइचर्य आज 

इतने में मोती बिखर गये चुपके-चुपके 

जैसे दो तारे टूट गये हो श्रम्बर से !” 


रानी के विस्मय को सीता की मृत्यु मिली 
वह तपस्विनी वनिता चिल्लाने लगी स्वय--- 
“सीता का धरा-प्रवेश राम के ही सम्मुख ? 
यौवन की चढती वेला में प्रेमास्त हाय ! 
नारी का आत्मानन्द नम्नता मे विलीन ? 
मिथिला की आलोकित प्रतिमा का पटाक्षेप ? 
हे प्रिय विदेह, मे माता हुँ निज सीता की 
मेरे सुवक्ष के श्रॉगन में वह सोई है 
उमिला-सदृश ही पली प्राण-रस से मेरे 

हें जाग रहा मातृत्व नाथ, 

में माँ हूँ कोई नही और 

सीता मेरी खो गई हाय, 

छुप गई प्राण की दिव्य ज्योति 

मिथिला की शोभा की कलिका भर गई स्वय 
माता के रहते भी पुत्री चल बसी हाय, 

हे ज्योति-जनक ! में भी मिट्टी में जाऊँगी 
दो आज्ञा प्रिय, सीता मुझको है बुला रही !” 


र्४डट८ट 


की 
ज्ं 


मानव-पत्ति ने सुन ली पुकार 
भकार हुई मरणोत्सव की 

हँस पड़े श्रचानक तव विदेह 
सीरध्वज सहसा सिसक उठे 
गभीर हो गये जनक और 
मनुष्यत्व अचानक फूट पडा 
फिर तो विदेह हँस पड़े और 
वनिता को उठा लिया कर में ! 


तूफान-भरे दो हाथो मे मिल गई लाश की एक कलो 
जिस पर दो आँसू वरस गये फिर एक बार 
जब चिता जल उठी महलो के ही आस-पास 
ओर घरती जलने लगी लाल अगारो से 
सीता ने मिट्टी की माता से कहा जननि ! 
मेरी वह माता भी आरही यहाँ रोती 
जिसने मुझको बचपन में दूध पिलाया था 
अपने आ्रॉंचल की छाया में निज चुम्बन की 
थपको से मुझे सुलाया था 

जिसने मेरे ही लिये रात मे जाग-जाग 
युग-युग तक कष्ट उठाया था 

जाने दो माँ उन लपटों तक 

जिस पर वह माता जलती हैं 

अखि विदेह की आज मोम-सी 

रह-रह स्वयं पिघलती हे 


जल गई चिता 


कखि्श्लि 


सन्ध्या की धूमिल छाया में 

धीरे-धीरे सारे पञछी अपने खोतो में चले गये 
श्रौ' भ्रन्धकार फैलने लगा चुपके-चुपके 

पर एक विहग जो है विदेह 

है खडा चिता की राखो पर 

सोचता कहाँ जाऊँ श्रब में 

मेरा तो नीड यही है 

इतना क्‍या कम है ' 

उस आस-पास में कोई प्राणी नही और 

हैं एक ताड का पेड खडा, जिसके ऊपर 

उस नील गगन में एक ज्योति जलती देखो ' 
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चिदश सर्ग 


भीषण महा समुद्र गरजता हिललोलित, कल्लोलित 
सीमाहीन गगन का जीवन पुलकित चन्द्रालोकित 
लोल लहर से खेल रही है ज्योत्स्ता की सुन्दरता 
विचर रही कोमलता के सेंग गरजित भू-भीषणता ! 


छाई चारों ओर कुहा-सम वाष्पित प्रिय उजियाली 
कही-कही टकराती मिल कर विकल घटाएँ काली 
भीड़ लगी है द्वाविड़ गण की दक्षिण-सागर-तट पर 
मत्र-सूत्र-संगीत गूजते विविध राग में सुन्दर 


प्राकृत-रागोच्चारण से मुखरित हे सभी दिशाएँ 
नृत्य-विभोर तटी पर शोभित है सहस्न बालाएँ 
क्यो ऐसा उल्लास आज दक्षिणी-तटी-श्रॉगन में 
क्यों इतनी सगीतमयी विह्ललता है जीवन में ? 


इतने में जलयान रुका जयकार हुम्ना धरती पर 
उतरा स्वय हिमालय ज्योतिर्मय प्रभात-रवि-लेकर 
जय विदेह, जय जनक-गूंजने लगा तुमुल कोलाहल 
दर्शन की उत्सुकता के दृग से निकला करुणा जल 


अभिनन्दन-अ्रध्यक्ष बोलने लगे हार पहना के 
दक्षिण की बदना समपित कर फिर गीघ्य कुका के-- 
डिदेह्‌ 
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भीषण महा समुद्र गरजता हिल्लोलित, कल्लोलित 
सीमाहीन गगन का जीवन पुलकित चन्द्रालोकित 
लोल लहर से खेल रही है ज्योत्स्ता की सुन्दरता 
विचर रही कोमलता के संग गजित भू-भीपषणता ! 


छाई चारों ओर कुहा-सम वाष्पित प्रिय उजियाली 
कही-कही टकराती मिल कर विकल घटाएँ काली 
भीड लगी है द्वाविड़ गण की दक्षिण-सागर-तट पर 
मंत्र-सूतर-संगीत गृजते विविध राग में सुन्दर 


प्राकृत-रागोच्चारण से मुखरित हे सभी दिशाएँ 
नृत्य-विभोर तटी पर झोभित हे सहख्न वबालाएँ 
क्यो ऐसा उल्लास आज दक्षिणी-तटी-आ्रॉगन में 
क्यों इतनी संगीतमयी विह्नलता है जीवन में ? 


इतने मे जलयान रुका जयकार हुआ धरती पर 
उतरा स्वयं हिमालय ज्योतिर्मय प्रभात-रवि-लेकर 
जय विदेह, जय जनक-गूंजने लगा तुमुल कोलाहल 
दर्शन की उत्सुकता के दृग से निकला करुणा जल 


अभिनन्दन-अध्यक्ष बोलने लगे हार पहना के 
दक्षिण की वदना समपित कर फिर शीघ्र कुका के-- 
बिदेह्‌ 
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शर५प४ड 


है महान राजपि, दाशनिक, 
योगिराज है उज्ज्वल 
अपित करते तुम्हें श्राज 
नर्मदा तापती के जल 


है सीता के पिता 
हमारे पास मौन है भाषा 
श्रपित करते तुम्हे करोडो 
द्राविड की अभिलाषा-- 


एक सूत्र में बँधे प्राण-मन 
एक धर्म के स्वर से 
श्रार्यावर्त विशाल देश हो 
नित सत-शिव-सुन्दर से 


क्षमा करो हे महामनुज 
जानकी - हरण-अ्रपराध 
दक्षिणात्य में भरो हृदय का 
पावत प्रेम अगाध 


रश्मि दान दो द्राविड उर में 
दो दर्शन की ग्राशा 
है योगी सम्राट ! हमें दो 
ज्योतिमयी जिज्ञासा 


बल दो निज दीपित श्रात्मा का 
दृग में गया जल दो 


विदे 


चौदनी रात में जलते है दीपक सहस्न इस मिट्टी के 
विस्तृत निकृज के हरित मच पर बैठे है विश्राट जनक 


दो सयम की किरण 
प्राण में ज्ञानोदय निर्मलदो! 


हे दर्शन-गिरि-श्षद्धभ ! सिन्धु का 
नमस्कार लो राजन्‌ 
दक्षिण हुआा पवित्र 
तुम्हारे चरणों से ज्योतिर्जन ! 


स्वागत, वत॒ की हरियाली से 
स्वागत, तरु-पललव से 
स्वागत है सम्राट भिखारी 
प्राणमो के कलरब से 


स्वागत नदियों से, निर्भर से 
स्वागत वन फूलों से 
स्वागत है मानव महान 
खग, मृग, परिमल-धूलो से 


स्वीकृत करो मह॒पि 
करोड़ों द्राविड़ का अभिनंदन 
बार-बार करते प्राणो से 
हम चरणों के “चंदन ! 


सव देख रहे नयनो में श्रद्धा जल ले कर 


विदेह 
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गिरि-शिखर-श्रेणियां चारो ओर विहँसती है 

हरियाली के श्रोसो पर किरणे चमक रही 

जलते सहस्न जुगन्‌ प्रदीप तरु-कुजो में 

ग्रज्ञान-जश्ञान के मिलन पवे-से छिप जाते, फिर जल जाते। 


अभिननन्‍्दन के उत्तर मे कहा जनक ने--हे दक्षिणी बन्धु ' 
उत्तर की महिमा दक्षिण से, दक्षिण की महिमा उत्तर से 
त्तरराज हिमालय करता गवे उदघधि पर ही 

श्रौ' उदधि हिमालय के गीतो को सुनता है 

जान्हवी सिन्धु और ब्रह्मपुत्न का प्रेम कहाँ फरता जाकर ? 
दक्षिण-समुद्र कलाश-शिखर के पानी को पीता प्रतिपल 
दक्षिणी मलय-सगीत हिमालय तक जाता 

विन्ध्याचल की गिरि-रेखा से यह देश बना था छिन्न-भिन्न 
तह बन्धन भी हो गया मुक्त उस एक राम की यात्रा से 
थी ऋषि श्रगस्त औ' परशुराम की दक्षिण-यात्रा योगपूर्ण । 
में देख रहा हूँ हे द्राविड ! 

उत्तर दक्षिण में एक ज्योति ही जलती है 

उत्तर दक्षिण का हृदय श्रौर मस्तिष्क एक-सा प्रभापूर्ण 
दोनो मानव हे दिव्य सभ्यता के गृह के 

दोनो की भाषा मे सयम की शोभा हैं 

दोनो के हे सगीत, शास्त्र से अनुशासित 

में तो समुद्र की यात्रा करने आया था 

पर मेरी यात्रा पूर्ण हुई इस धरती पर 

मानवता जहाँ विचरती हे वन-फूलो मे ' 

उत्तर ने पाया विष्णु-रूप, दक्षिण को शिव की शक्ति मिली 
चवह रावण अति मानव कितना बलशाली था 
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पर हाय मनुज को अहंकार खा जाता हे 

हे द्राविडगण ! 

में इतना ही कहता हूँ जन-मन-प्राणो से-- 

श्रद्धाशोभित ही बुद्धि ज्ञान अपनाती है 

समता की करुणा प्रेम बॉटती प्राणों का 

मानवता का आधार प्रेम है हे द्राविड ! 

में योगी हूँ पर प्रेमयुक्त 

हूँ एक दार्शनिक भी लेकिन प्रेमाश्रुपूर्ण 

कहते हे लोग विदेह मुभे 

में देह लिये आया हूँ या कि विदेह लिये ? 

वासनामुक्त मानव को ही कहते विदेह ! 

यदि यह सच है, तो हूँ विदेह, पर प्रेम योग-साधना लिये 
उन्मुक्त मनुजता का पावन उद्देश्य लिये ! 

ईश्वर की छाया है समस्त ससार स्वयं 

मानव इस जग का सब से ज्ञानी प्राणी है 

मनुष्यत्व कही बच्चन में भी रह सकता है ? 

मातवता का दूसरा नाम है मुक्त प्रेम 

है ज्ञात प्रेम के लिये, मुक्ति के लिये नही केवल द्राविड । 
दक्षिण भी प्रेम पुजारी है, यह ज्ञात मुझे 

दक्षिण के प्राणों में हैं उज्ज्वल सत्य छिपा 

तब तो रावण के अहंकार को इसने त्याग दिया मन से'* 
श्री' साथ दिया प्रेमानुरक्त उस एक राम के जीवन का ! 
दक्षिण मानव का मन्दिर है 

हैं शक्ति यहाँ की प्रेममयी 

है विष्णु-स्नात शिव की गोभा सयमित भाव-साथना लिये । 


विडेह र५ 


सुनकर विदेह की ये बाते, गूँजे जग-गण मे महोच्चार 
शखध्वनि भी हो उठी ध्वनित 
अभिननन्‍्दन के पहचात हुआ नाटकारम्भ--- 


वन-प्रागण में निर्मित है रगमच सुन्दर 

हैं काष्ठ-भवन नव कला-चित्र से श्रति शोभित 
पावेती तपस्या करती प्रथम यवनिका पर 

सुविशाल हिमालय की सुन्दरता अ्रति रजित 

दो साल और दो देवदारु भी दीख रहे 

मृग-भुण्ड दूर वन-खण्डो म भी हे श्रोभल 

गिरि-रजत शिखर से हिंम गल-गल कर पिघल रहा ! 


शखावलियो की ध्वनि गूँजी घण्टा के रव के सग-सग 
ओऔ' मुख्य यवनिका उठी, एक नट बोल उठा-- 

हो रहा नाट्य प्रारम्भ तुरत 

सीता वनवास---चरित्र विमल 


हैँ जलश्रपात का एक दृश्य 

वन-कुजो में सीता पति के सँग बंठी हैं 

अलको में शोभित पुष्प-गुच्छ 

काषाय वस्त्र से आवृत तन 

दो पछी उड कर वाम पाइवे में चले गये 

दौडती हुई दो हिरणी भी छिप गईं तुरत 

सीता सब को देखती रही उत्सुकता से 

बजती हैँ मधुर-मधुर वीणा 

उठते हे विविध वाद्य के स्वर धीरे-धीरे 
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ध्वनि हो जाती द्रुत मौन और फिर तनिक मुखर 

सीता तोडती तीन कलियाँ अपने कर से 

दे देती एक राम को भी 

दो वेणी मे खोंसती स्वयं 

क्षण मे गिर जाती एक 

उसे भी उठा हाथ में रख लेतो 

सूंघती पुन' वह बार-बार ' 

सीता -- 

कहते थे सब मुझे-कोमले ' 

तुम वन में मत जाओ 

केवल वहाँ कष्ट है, दुख हें 

स्वामी के सँग जाने के हित मत इतना अकुलाओं ' 
( श्रति प्रसन्न से बोल उठी फिर ) 


किसे कहूँ प्रिय, वन-सा सुन्दर महल नहीं होता हैं 
जगल के आँगन में जग की सर्वोत्तम है शोभा ! 
( कह कर इतना लगी निरखने राम-रूप को दृग से ) 


राम--- 
कहती तो हो सत्य स्वामिनी ! 
वन के एक-एक पल्‍लव से लिपटाये है जीवन 
मुकुल, फूल, कलियों पर होते है भावों के गुँजन 
सीता-- 
तुम भी तो कहते थे स्वामी ! जंगल में मत जाओं 
आज भला क्यो करते इसकी इतनी मधुर प्रणसा ? 
( रुक कर वोली व्यग्यपूर्ण फिर ! ) 
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रोक रहे थे मुझे अवध में भय की परछाईं से 

पूछ रही हूँ ग्राज तुम्ही से मे कैसे रह पाती ? 
राम-- 

क्या तुम कही नहीं रह सकती मेरे बिना अ्रकेली ? 
आज्ञा दे देते यदि राजनू--राम अकेले जाओ 


तो तुम क्या करती कल्याणी ” बतलाओं यह मुभसे 
तब तो रहना ही पडता एकाकी राज-भवन में 


सीता-- 

क्या कहते हो नाथ ' 

विमल कन्या हूँ मिथिलापुर की 

पिता जनक ने दी है अनुभव की भी शिक्षा मुझको 

ज्यो ही भ्राज्ञा देते भूषति, मे उनसे कहवाती-- 

नर-तारी का मगल बन्धन पूर्ण प्रेम का जीवन 

इसीलिये हे राजन्‌, मेरा जीवन हैं श्रधिकारी 

सीता के पति वन जाते हे, तो सीता जायेगी ' 

झ', नरेश मुझसे कह देते--देवि ! हर्ष से जाओ 
( यह सुन कर हँस पडे राम ) 


राम-- 
बहुत चतुर हो प्राण वल्लभे ! कर्म-कुशल हो वनिते ' 
महा जनक से तुम्हे मिली है वेद-शास्त्र की शिक्षा 
ऋषि, मुनियो ने दी हे भश्राकर तुम्हे धर्म की दीक्षा 
मुभसे बढकर रहती हो तुम ज्ञान हृदय के घर में 
में तो केवल युद्ध-ज्ञान से थोडा-सा परिचित हूँ 
रक्षा कर लेता हूँ वन मे सदा तुम्हारे तन की । 
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सीता-- 

नाथ ! न लज्जित करो मूझे तुम श्रति विनम्रता-स्वर से 
तुम तो जो हो, सच कहती हूँ, इप्ते जानती में ही 

तुम स्वदेश को उन्नत करने वाले हो भ्रति मानव 

तुम्हे देख कर डर जाते है वन के सारे दानव 

धनुप-बाण में बोल रही है धर्म-सत्य की आभा 

साक्षी है सत्याग्नि तुहारे कर्मों का जीवन में 


राम-- 

बहुत हो गई प्रिये, वबडाई 

देखो सन्ध्या शोभा 

धीरे-धीरे रवि ढलता है, पछी निज गृह जाते 

मत को मोह रहा है वन की धुँधली सी हरियाली 
(इंगित कर नंपथ्य-दिज्ञाको ) 

सानु-कुज से देखो हिरणो जाती उधर उछलती 

चली जा रही गगन-मार्ग से उड़ती शुश्र वलाका 

वह देखो उत्तराकाश से उमड रहे हे बादल 

हवा ढो रही निज पंखो पर इयामल घोर घटाएँ ! 


सीता-... 


(विस्मय से वोली रुक-खझक कर) 
एक बात बतलाओो स्वामी 
इसे श्राज कहती हूँ (उत्सुक राम देखते मस को) 
मे वादल को देख-देख क्यों सिहर-सिहर जाती हें 
उसे देख कर मन में उठती एक पीर-सी केवल 
चंचलता उठती है क्यो संयम से पूर्ण हृदय में ? 
ण्प््हि 
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राम-- 

जीवन की सुधि आती मन में देख-देख कर बादल 
(रख कर एक हाथ कन्धे पर) 

बादल के आँगन से बचपन अक्सर भॉका करता 


सीता-- 
(अति प्रसन्न मुद्रा मे कहती ) 

सच कहते हो नाथ ! मेघ में में खेला करती थी 
लग जाती थी भीड सखी की मेरी अमराई में 
डबरो-गड़ढो की आडी पर हम करती थी क्रीडा 
हमें नाचते देख नृत्य करती थी मोर-प्रिया भी 
कभी-कभी तो स्वय पिता भी आकर कह जाते थे-- 
बन्द करो सीते ! वर्षा मे अधिक खेल मत खेलो ! 

(रुक कर फिर बोली सहसा वह) 


एक बार इतना ज्वर-ताप चढा कि हुई सुधि हीना 
कितनी सेवा की थी माँ ने यह कंसे बतलाऊँ ? 

सचमुच माँ का ऋण कोई भी चुका नही सकता है 
स्वर्गामृत से अ्रधिक श्रेष्ठ हैं माता का पय निर्मल ! 


(पट परिवतंन ) 
ह्वितीय दृश्य 
घनघोर विपिन 
सुनसान पथ 
भऋम्ा-फोके 


है विकल राम, पागल-समान है खुली जटा 
क्रोधाकुल व्याकुल मुखमण्डल 
शहर विदेह 


करुणा-दृग में ऑँसू-कण भी 

जानकी-हरण उपरान्त विरह की अग्तिज्वाल 

विरही का चंचल चित्र राम के जीवन पर 

पीछे दाहिने पादवे में लक्ष्मण रोषपूर्ण, क्रोधावतार का 
रूप लिये 

एकाकी केवल राम दशकों के सम्मृख 

दाखान्त स्वतः संवाद पूर्ण 

वीणा का केवल एक तार बज रहा मन्द 


राम-- 

तुम जब से हो गई दूर 
में भूल गया सुधि तन की 
भूल गया साध है कल्याणी 
हरे-सरे जीवन की ! 


भ्रव अरण्य कितना सूना है 
छाई हैं अँधियाली 
कहाँ छिप गई हाय तिमिर में 
रवि की मोहक लाली 


वीते बारह वर्ष विहँसते 
घोर-धोर जगल मे 
तनिक कष्ट भी हुआ नहीं 
ग्राज्मा के स्वप्त विमल में 


छाई झाज राम के उर में 
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केवल एक. उदासी 
हाय लग रहा आज मुफे 
में दुख-अभ्रण्य का वासी 


कहाँ गई, तुम कहाँ गई 
ओ्रो पर्ण-कुटी की रानी 
कौन ले गया तुम्हे चुराकर 
वह कितना अभिमानी 


मृग की अभिलाषा मे किसकी 
भरी हुई थी माया 
किस पापी की, व्यग्र प्राण पर 
पडती कलूषित छाया 


श्रो जधण्य निर्दयी ! रखोगे 
कहाँ चुरा कर तन को 
तन तो हर ले चले श्ररे 
हर लोगे कंसे मन को ? 


छूकर ही जल जाओगे तुम 
अग्निपुज है सीता 
नहीं जानते तुम अज्ञानी 
सीता परम पुनीता 


भर दी किस निष्ठुर ने मुभमे 
आज क्रोध की ज्वाला 
किसने स्वय पहन ली मद में 
ध्वस पुरुष की माला 


बिदेड 


पापी तुम्हें नष्ट कर देगी 
सीता की चिनगारी ! 
इस धरती पर तुम न रहोगे 
अब ओ अश्रत्याचारी ! 


उडा दिये तुमने अनन्त में 
ग्राज कपट के वाण ! 
सच कहता हूँ श्रधम ! तुम्हारा 
ग्राया हैं अवसाव ! 


लेकर जाऊँगा सीता को 
वापस अपने साथ 
जा न सकूंगा राजभवन में 
में अभ्रव खाली हाथ 
हाय आज जीवन है कितना 
द्रवित और सुनसान ! 
इस करुणा से मुझे बचाओ 
हे अनन्त भगवान ! 


मुझे शक्ति दो दुख सहने की 
दो मुझको नव ज्ञान 
इस जीवन में भरो, भरो हे 
शत आँधी-तूफान ! 


में न रुकूंगा पर्ण कुटी में 
जाऊँगा उस ओर 
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जहाँ जानकी के प्राणों में 
विप्लषक्क करता शोर 


लिपटी है मेरे जीवन से 
सीता की परछाई 
मेरे अन्तर में उसकी ही 
ग्रात्मा की अभ्ररुणाई 


कहाँ गई इस नन्‍्दन वन की 
श्रो वसन्‍्त-हरियाली 
श्राज विरह से काँप रही हैं 
मत की डाली-डाली 


कौन करेगी नित प्रभात 
फूलों से श्रब खझाज्भार 
कौन पिन्हायेगी मुझको 
खिलते फूलो का हार ! 


कहाँ सुनूँगा-कहाँ . सुनूंगा 
अ्रब मोहक भकार ' 
कौन दिखायेगी रह-रह कर 
निर्भरेणिी की धार! 


हिरणी को गोदी में लेकर 
कौन करेगी खेल ! 
कौन करायेगी आपस मे 
मृग-शावक का मेल ! 


ग्रध रात का चाँद 
दिखाने वाली है कल्याणी ! 
कहाँ सुनूंगा इस जंगल मे 
ग्रब में शीतल वाणी ' 


राज महल को छोड हाय 
श्राई थी तुम इस वन में 
कलरव करती थी प्रतिपल तुम 
मेरे नीर्स मन मे 


सफला नारी की परिभाषा 
दी तुमने इस जग में 
चली राम के सग वनो में--- 
वन के कंटक मंग में 


ग्रो विदेह की ज्योति | अरी 
मिथिला की ज्यो तित सुपमा | 
कंसे दूं में तुम्हे शरद-शशि 
आभा से भी उपमा ! 


ओ देवी प्राणो के गृह की 
ञ्रो, कल्पना-कुमारी ! 
तुमने कर दी दीपित 
मेरे पथ की जंगल-माड़ी ! 


किसी शत्रु के कपट-जाल से 
विछुड गई तुम बन से 


| 


है 


मेरे रहते कष्ट हो गया 
तुम्हे हाय जीवन में 


चैन नही मुझको जीवन में 

जब तक तुम्हे न पाऊँ 

शान्ति कहाँ ”? जब तक उस अरि को 
यहाँ न मार गिराऊँ । 


इतने में श्ँधी उठी एक वर्षा लेकर 

भीषणता वन में फेल गई हो गया बन्द अभिनय सहसा 
हो गये मनुज सब छिन्न-भिन्‍न 

दर्शक के लिये भवन था कोई बना नहीं 

सब भीग गये मेघो के भरते फूलो से 

राजधि जनक भीगते रहे सबके समान 

वे रगमच पर जा न सके निर्देशक के भी कहने पर 
बोले--मेरा तन भो भीगा औ' भी ग गया मेरा मन भी 
श्रार्यों से द्राविड नाट्य-कला मे उन्नत है 

में तो श्रवाक रह गया राम के अ्रभिनय से 

सीता स्वरूप से भी कुछ मिलती-जुलती थी । 


उस दाक्षिणात्य में कर श्रद्धा का शिला-न्यास 

सिंचित कर प्रेम-विशाल वृक्ष 

शोभित कर मानव-विश्व-ज्योति 

लौटे विदेह मिथिला में शत जन गण-समेत 

तब वृद्ध पुजारी ने पूछा--दक्षिण में क्या-क्या मिला नृपति ? 
बोले विदेह मानव के दर्शन हुये वहाँ 
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सभ्यता मिली, साहित्य मिला औ' मिली कला की वाणी भी 
देखा द्वाविड़ का रग-मंच, देखी द्राविड की भाषा भो 
प्रभिव्यक्ति, नाट्य-भगिमा, गीत-संगीत सभी कुछ सुन्दर हैं 
भारती बीन पर वहाँ नारियों गाती है 

कोमल-कंठों के उमिल स्वर साधनापूर्ण सयमित वहाँ 
व्यवहार-कुशल मुदुभापी जन, निर्मल पवित्र पुलकित नारी। 
तारियाँ नही उन्नत होंगी तो मानवता मिट जायेगी 
तारी-चरित्र से राष्ट्रोत्थान विजय पाता 

नारी मानवता की धरती को पुष्प-ज्योति 

हूँ शक्ति-स्नात दक्षिण-दर्शन 

द्राविड़ तो उत्तत मानव है ! 


वह वृद्ध हुआ सुनकर प्रसन्न 

सोचने लगा-कितना विशाल सम्पूर्ण देश 
ऊपर नगपति, तीचे समुद्र 

कितना विस्तुत, कितना महान ! 


फः रू फ्रर 


युग-युग के बाद पुकार उठ अन्तरतर की वेदना भरी 
सम्पूर्ण देश मे महाशोक छा गया हाय 

मिट्टी का युग-आलोक छिप गया मिट्टी मे 

दिन में सूरज कॉपने लगा, निशि मे शशि रोने लगा स्वय 
मारुत, सरिता, निर्भर ने बहना छोड दिया 

काँपने लगे पर्वत-पहाड़ के सभी शिखर 

तर-लता-बल्लरी सिहर गई, रो पड़े फूल भी विवश हाय 
कलियाँ भी खिल न सकी वन में 
बिदेह 


ध्् 


उत्तर, दक्षिण, पूरब,पच्छिम, सब ओर छा गया सन्नाटा 
सम्पूर्ण प्रकृति आकुल-व्याकुल 

हो गया स्तब्ध सागर अनन्त 

आ्राकाश रो उठा एक बार 

घिर गई घटाएँ असमय में 

देखा निसर्ग ने स्वय मृत्यु की आ्राखो मे करुणाश्रु-विन्दु 
विहगी ने उडना छोड दिया 

हो गये मौन, कलरव-विहीन 

योगी, महर्षि, ऋषि सब रोये 

सन्‍्यासी ने भी नयनों को धो लिया हाय 

मानव तो रोता रहा गगन के सावन-सा 

रोये समस्त द्राविड, समस्त प्रिय भक्‍त आर्य 

रोये होगे देवता स्वगें के भी चुप-चुप 

रोया होगा मानवता का भी घोर शत्रु 

दानव भी रोया होगा निश्चय ही मन से 

उस एक राम के लिये हाय मरणोपरान्त 

जब प्राणो का पछी उड कर छुप गया स्वय 

जब मिट्टी का श्रालोक ढल गया दिनमणि-सा ! 


मिथिला में भी आँसू की घटा उमड आई 

कोलाहल एक हुआ प्राणों के ऋन्‍दन का 

नयनो की नदियाँ सूख गईं रोते-रोते 

पर हाय, जनक के जीवन में क्यो निष्ठुरता 

आँखो में आ्राँस नही, प्राण मे कुछ भी कम्पन नही हाय, 
हल्की-सी एक उदासी भी दीखती नही 
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पूछा अमात्य ने श्रद्धा से--/हे योगिराज ! 
पुरुषोत्तम राम विलीन हुये-*।” 

हँस पड़े विदेह इसे सुतकर 

वोलें--वे स्वयं सिधार गये तो रोना क्‍या ? 
आस अकाल की वेला में रखते महत्व 

मानव की सफल मृत्यु पर भी रोये मानव ? 


उस महाकाल को भी तो कुछ समभाने दो 

जिस दिन मानव हृषित होगा पाकर सुमृत्यु 

उस दिन से धरती का गौरव बढ़ जायेगा 

देखो सूरज ढल रहा उधर धीरे-धीरे 

चाँदनी तुरत फूटेगी मृदु मुस्कान लिये 

घर-घर मे दीपक जल जायेगे एक बार 

रोना तो उसके लिये जो कि असहाय स्वयं 

रोगी बन कर मर जाता है । 

धरती कहती है सब मनुष्य हों राम-सदृश 

आदमी चाहता बने दास 

दासता पतन है, महा पतन मानवता का 

जिसको जितनी जिज्ञासा हैँ वह उत्तनी दूर पहुँचता है 
भरणा नहीं जिस मानव में वह लक्ष कहाँ तक पायेगा ? 
मानवता कहती हैँ मानव को चलो साथ 

हें कोटि-कोटि जन-गण जीवन को दीप्त करो ! 

पर सानव रह जाता पथ में दु्वेलता की तम-छाया-मे 
तो दीप्त मनुष्य बने कैसे ? 

उड़े गया राम का प्राण-विहग तो उडने दो 


धरती को दो दूसरा राम, तीसरा राम 
बिरेह 


धरती तो मा है स्नेहमयी 

चाहिये इसे शत ज्योति-पुत्र 

शत ही क्यो सारे पुत्र ज्योति से पूर्ण बने 
जिस दिन ऐसा होगा उस दिन 

वह निराकार साकार बनेगां धरती पर 
मानव उसके सँग दूर-दूर तक जायेगा ' 


हे प्रिय ग्रमात्य, 

कहते हो तुम रोने को तो मे रोता हूँ 
में मानव हूँ मानव के सेंग तो रोऊँगा 
देखो ये अश्रु निकल श्राये 


देखा उसने सचमुच श्राँखे हे पिघल रही 

सन्‍्तोष हुआ मन-प्राणो को 

रोये विदेह, पर वह श्रमात्य हँस रहा स्वय 

भ्रौ' योगिराज ने उसे व्यग्य से देख लिया 

उसने भी लज्जा से मस्तक को भूका लिया धीरे-धीरे ! 


हे (/* 
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बोडश से 


जलदान्धकार पर रात्रि-त्तिमिर करता ताण्डव 

भीषण रव-धघोषित दिगूदिगन्त श्राकाश, अ्रवनि 

श्रो' कभी-कभी विद्युत-चंचल विस्फोट, कड़क, गर्जन, तर्जेन 
शत नही, सहस्नो व्याप्रों के हँकारो से भी 

अधिक-अधिक हैं महोच्चार । 

वर्षा की भीषणता भूतल पर बरस रही 

चातास, प्रभजन, मारुत भ्‌ के विटप-गव को हिला रहे-- 
भकभोर रहे, हु तोड रहे तरु-डालो को 

तूफान, बवडर आाँधी तीनो एक साथ तम में विचरित 
घन-खण्ड व्योम में युद्धाकुल दिक्‍काल-शक्ति की छाया में 
हर-हर घर-घर जयघोष लिये सहार- सृजन दोनो दूग में 
प्रलयंकर के उस महानेत्र में लीन प्रतिध्वनि की 

सीमा मे' हो विलीन 

निस्सी म॒ सृष्टि-सा म्राज्य कल्पनातीत अलक्षित लक्ष्य-व्याप्त 
“देखते विदेह प्रशान्त घोर तनन्‍्मयता की चिर निद्रा से 
जिसमे अनन्त जागरण कर रहा रणश्मिदान 

आह्वान आ रहे मन्द-मन्द मन-प्राणो से आत्मा लेकर 
चेतता-ज्योति का कमल खिल रहा रबक्‍त वर्ण 

इस समय एक विश्वास सत्य को लिये दूर उड़ता जाता 
जो काल-व्याल से लिपट खेलता चिन्तन में 


उस पार 
बिदेह 
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था कि इस पार 

श्रथवा दोनो के मध्य जहाँ हैं वर्तमान दोनो तट प्रतिपलछूता-सा 
या यहाँ-वहाँ सत्र 

विभा-बाँसुरी बजाता मन्द-मन्द प्रति क्षण से भी द्रुत गति से नित 
वह महाकाल विश्राट सत्य का सूक्ष्म-रूप 

जो तिमिर-ज्वाल-रथ पर अनन्त मे करता ञ्रविरल भ्रमण स्वय 
चरणो के नीचे नाच रहा सम्पूर्ण विश्व 

मस्तक पर जिसके पराशक्ति का मुकूठ 

सुचित्रित जिसमे ब्रह्म-महेश-विष्णु 

जिनकी आत्मा से ध्वनित एक झ्ालोक प्रखरतम ज्योति लिये 
जो अलख, अ्रगोचर श्रति से भी अति सूक्ष्म, सत्य 

जो सब कुछ, कुछ भी नहीं, विवेचन में विलीन 

इतना अ्रथाह, इतिहीन, श्रसीमित वह विराट ! 

विज्ञान, ज्ञान, बल-बुद्धि नही छू सकी जिसे 

विश्वास एक छुता जिसको शुद्धात्मशक्ति-साधना लिये 

चेष्टा की नौका चली आ रही युग-युग से 

भाषा में बँघता नही कभी वह परा सत्य 

परिभाषा बनती श्रौर बिगडती रहती है 

आ्रात्मा का अन्वेषण न कर्म मे उतर रहा ! 

श्रद्धा से अ्रनुभव होता है सम्पूर्ण शक्ति 

रे, बुद्धि नयन के पार नही जा सकती हैं 

इसलिये भक्ति-भ्रनुरक्ति 

विरक्ति धरा से करते है योगी 

पर घरा सृजन के जीवन का कर्मन्मूखी क्रीडास्थल है। 

यह ज्ञान और अनुभव की मिट्टी जीवन-ज्योति उगलती है । 
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दिक्‍काल-काल की छाया में 
प्रति साँस मनुज की किरणमयी हो सकती है ! 


वह एक इंगित था तुम्हारे स्वप्न का 
तारे उगे हे काल ! जात्याकाश में 
तुमको पता निर्माण क्‍या कैसे हुआ 
पहले-पहल उस आदि सृजनोच्छवास मे 


की देखने की कल्पना तुमने प्रथम 
अनगिनत ज्योतित नेत्र ग्रह लक्षित हुये ! 
की देखने “की कामना तुमने प्रथम 
सब ओर तम के गृह तुरत दीपित हुये ! 


स्यात यह मात्तेण्ड नभ के हास की 
रश्मि से परिपूर्ण गति की कल्पना ! 
स्यात निर्मेल स्निग्ध झ्ीतल चन्द्रमा 
मुस्कुराहट की विमल मृदु भावना ! 


हे अनन्त, विराद, आदिम देवता 
इस निखिल ब्रह्माण्ड के तुम गान हो ' 
अग्नि, क्षिति, जल, पवन झ आकाश के 
शून्यमय गुजित प्रथम आश्राह्वान हो 


वायु निकली हैं तुम्हारी साँस से 
झौर स्वर से मभैरवी-सी रागिनी 
चक्षु में छाई प्रथम काली घटा 


जो वनी सागर-लहर उन्मादिनी ! 
दिदेह से 
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गति तुम्हारी आदि औ्रौर अनन्त है 
गति तुम्हारी शिशिर और वसन्‍्त है 
पूर्ण माया में तुम्हारी सृष्टि का 
जन्म-प्रतिमा-सग॒स्वप्निल श्रन्त है ! 


कर तुम्हारे सष्टि से भी हे बडे 
एक मुद्ठी में निखिल ससार हैं 
ये दिशायें, लपलपाता सर्प-सा, 
उँगलियो का ज्योतिमय विस्तार है ! 


सप्त रगो से विनिरमित किरणमय 
भाल पर शोभित प्रदीप्त किरीटिनी 
हँस रही निस्सीम उर की गोद से 
चिर सुहार्सिन मधुर माया मोहिनी ' 


प्राण-प्राणीकल्पतना की सर्जना 
प्रभु, तुम्हारे ब्रह्म-आ्रादिम ज्ञान में 
हँस पडी करुणा विहँसती श्रश्रु ले 
उसी प्रात स्वप्न की मुस्कान में | 


काल ' तुम हो सृष्टि के माता पिता 
सत्य-शिव-सुन्दर परा के रूप हे 
है तुम्हारी प्रेरणा से चाँदनी 
झ्रौ” तुम्हारी प्रेरणा से धूप है! 


प्रात औ' दिन, है पुरुषमय कल्पना 
साँक ओऔ निशि-नम्र नारी-भावना 


चिदेह 


प्रथम ज्वलिताड्रार फिर शगार की 
नित्य नृतत वन्दना, आराधना ! 


है ! तुम्हारे प्रगति-रथ के चक्र में 
ताचते नक्षत्र और खगोल हे 


रोम-कम्पन ही प्रबल तूफान हैं 
चरण-कम्पन ही चपल भूडोल है ! 


काल ! तुमने की कृपा तो मिल गया 
जन्म, जीवन, ज्वलित यौवन, जागरण 
किन्तु जिस दिन कोप से तुम कप उठे 
मिल गया तन को मरण का श्रावश्ण 


जन्म-वेला तुम सुखद वरदान हो 
श्रायु के सस्मुख नियति-भगवान हो 
मरण-वेला देत्य, दानव, व्याप्र ही 
श्राह ! तुम कितने भयंकर प्राण हो ! 


कल्प-युग नववर्ष-ऋतु-दिन-मास 
पृष्ठ है निस्सीम के इतिहास 
गूंजते संगीत प्रति क्षण व्योम 
एक साथ विकास और विनाश के ! 


पे: थी? ++# 


प्राण-जीवन-फूल के नव हार से 
नित्य करते तुम सजल शगार हो 
कोन जाने कब पिया करते अमृत 
किस समय खाते ज्वलित अंगार हो ! 


श्ज 
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चिर पिपासित, क्षुधित, तृपित विराट है 
सृष्टि का कण-कण तुम्हारा खाचहै 
कस महा निर्वाण ही तो विश्व का 
लक्ष्य हं, कल्याण है, आराध्य हैं 


मिट नही सकती तुम्हारी भूख प्रभु ! 
सृष्टि-भक्षण ही रहस्य-त्रगीत हैं 
व्यग है निर्माण केवल प्रिय तुम्हारा 
स्वप्न का अवसान ही तो प्रीत है ' 


एक कर से है अमृत का पात्र, पर 
एक कर से बॉटते विष ही यहाँ 
है श्रमृत यो ही दिखाने के लिये 
छोड तुमको कौन चिर जीवित कहाँ ? 


आज है यह चन्द्रमा, फिर कल नही 
क्या पता है सूर्य ही छिप जाय फिर 
लुप्त हो जाय उदधि की कल्पना 
क्या पता यह धरा ही हो जाय स्थिर 


सत्य हो तुम कटु, कठोर, विहासमय 
तुम बने हो मरण-पीडा के लिये 
काल | तुम सुन्दर-असुन्दर स्वप्तमय 
जीर्ण शीर्ण विनष्ट क्रीडा के लिये ! 


है तुम्हारी इच्द्रधनुषी कल्पना 
है स्वयभू महाकवि, वय-पालझ्ञाल हे 


विवेह 


बिरेह 


है महा संगीत इति के श्रादि के 
ब्रह्ममय है व्याल-बाहुन काल है ! 


शख-ध्वनि श्रौ चक्र का स्वर ही नही 
गदा-गर्जेन भी तुम्हारे साथ है 
ताग की फुफकार प्राणों के निकट 
भाग्य-लक्ष्मी भी तुम्हारे हाथ हैं ? 


व्यंग्य से परिपूर्ण ही तो विश्व यह 
प्रभु, तुम्हारे रूप का परमाणु है 
एक उँगली पर निरंतर नाचता 
अग्तिमय आकुल अकेला भानु है ! 


बह रही प्रतिपल तुम्हारे स्रोत में 
मरण से शोभित जगत की कल्पना 
कामना के व्योम से नित उठ रही 
मृत्यु-वीणा की प्रकम्पित गर्जना ! 


रक्त से रजित सहस्रों हस्त से 
प्राणयो की मर्म-रेखा रोग रहे 
बन गये जो, मिट गये जो, टिक गये 
कौन ऐसे स्वप्न की गणना करे ? 


देवता, दानव, मनुज इस सृप्टि के 
काल ! चरणों के तुम्हारे पास हैं 
तुम मिलोगें एक दिन सबको निठ॒र 
सत्य हैं, सवको अटल विश्वास है ! 
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काल | तुम सगीत हो साहित्य हो 
काल ! तुम भकार हो भकार हो 


साथ ही तुम :प्रलय हो तूफान हो 
काल ! तुम हुकार ही हुकार हो 


कर रहे छाड्ार की भी कल्पना 
कर रहे सहार की भी कल्पना 
कर रहे तुम एक सँग ही सृष्टि में 
प्यार औ' हुकार की भी कल्पना | 


एक क्षण में नव रसो के गीत की 
ध्वनित दशय्या पर विहँसती कामना 
एक ही स्वर में जनम औ मृत्यु की 
कर रहे हे काल प्रति क्षण गजेना ! 


तिमिर-माया के महा विस्तार 
हास-रोदन के दिवस है रात 
विकल छाया के गगन-विस्तार 
अश्चु औ' मुस्कान सध्या-प्रात हें 


- -32 />)* -3/ 


खगी-इच्छा के सहस्नों पख 
पख में अति शक्ति है तूफान 
एक भी कण हैं नहीं इस विश्व में 
जो तुम्हारे नेत्र से अनजान हूँ ! 
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दूरदर्शी हे ! तुम्हे जय-विजय-क्षय 
एक पल से पूर्व ही तो ज्ञात हूँ 


- विदेह 


विदेह 


सृष्टि का कण-कण तुम्हारे सामने 
प्रन्‍्न॒ के सम्मुख मरण की वात है ' 


विश्व के सम्राट, है विश्राट, तुम 
मृत्यु के संगीत में ही लीन हो 
आ्रादि, अन्त, असीस, सीमा-स्वप्त के 
स्वयं अपने आप मे स्वाधीन हो ' 


हृदय मे हैं ध्यानमग्ता-शारदा 
ब्रह्म है मस्तिष्क के उदगार में 
पूजती है चरण को सस्पत्ति-श्री 
व्याप्त हैं शिव स्वप्न-सुजनागार में ! 


काल ! तुम निस्सीम चिर-साहित्य हो 
प्रभु, तुम्हारे शब्द में भी रूप है 
रूप ही क्‍यों ? रग-रजित गान हें 
छन्द में स्वच्छन्द स्वप्म-स्वरूप हूँ ! 


रूप-माया-सिन्धु  अश्रगम अथाह 
लहर-दर्शत ही नयन की तृप्ति 
ज्ञान-शशि जब माँकता आकाश 
ज्वार भाटा में हृदय-प्रनुरक्ति हैँ ! 
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तुम सभी विध्वस के आह्वान हो 
तुम सभी निर्माण के वरदान हो 
तुम जगत के जन्म के भी गान हो 
तुम महाप्रस्थान के उपमान हो ! 
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यह काल-चिन्तना-बीन सो गई मन्द-मन्द 
वर्षा भी हुई समाप्त स्वय धीरे-धीरे 
धो दिया चाँदती ने नभ को 
निज सुन्दरता के पानी से 
निर्मेलता का सगीत गगन में गूँज उठा 
तब एक पुकार उठी मन में--- 


कलाकार ! तुमने मनुष्य को 
दी केवल जिज्ञासा 
प्र मानव ने स्वयं बना ली 
मानव की परिभाषा ! 


मानवता है वही, प्रकृति का 
मनन करे जो मन में 
ढूंढे अन्तिम सत्य न्याय से 
मानव के जीवन में 


जीवन वह जो स्वय॒ मरण को 
हँस कर ही अपना ले 
मिट्टी पर रह कर अनन्त की 


ज्योति एक भी पाले ! 


ज्ञान आत्म-सन्धान मनुज का 
बुद्धि तक॑ की ज्वाला 
प्रेम हृदय की शीतलता हैं 
सत्य स्वय उजियाला !' 


विदेह 


दिये हृ 


कर्म मनुज का प्रमुख धर्म 
संघ. यही जीवन का 
यही प्रवल साधना सुविकसित 
धरती के ऑगन का 


कर्म नहीं जिसके जीवन में 
वह ने सत्य का न्ञानीं 
वुद्धिमान वह मनुज, कर्म का 
जो स्यायी अभिमानी 


खिलता जब कत्तंव्य-कमल 
रबश्मियाँ ज्योति की आती 
उगता है जब चाँद गगन में 
तभी चॉदनी गाती ! 


बुद्धिगान इसलिये कि 
सत्कर्म-प्रेरणा जग 

जो विवेक से हीन वही 
रुकता जीवन के मगर में ! 
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तिमिर विश्व का प्रश्न 
ज्योति हैं केवल जिसका उत्तर 

हो मनुष्य महान कि जिसका 
अन्तर त्तर हूँ सुन्दर ! 


तिमिर-गरल जो पीन सका 
वह रश्मि-सुधा न पियेगा 
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डरता है जो महामृत्यु से 
वह क्या यहाँ जियेगा ? 


ज्ञात नही जिसको अशान्ति 
वह शान्ति कहाँ से पाये 
सत्य नही जिसको प्रिय, कैसे 
वह संघर्ष मचाये ' 


मानव के प्रदइनो के उत्तर 
मानव के ही मन में 
है मनुष्य का सत्य छिपा 


मालव के ही जीवन में 


जीवन-दर्गन यही कि मानव 
रहे सत्य के घर में 
सुन्दरता है. वही विमल 
जो रहे स्वय सुन्दर में 


हा 


वह भी क्‍या हैं स्वर्ग 
जहाँ पड्ती न सत्य की छाया 
सत्य ढूँढने के हित ही तो 


बनी विश्व में माया ' 


मावतव नही जो कि वेभव की 
शय्या पर नित सोये 
मिथ्या है वह वल जो केवल 
भार तिमिर का ढोये 


चिदेह 


जीवन की पच्चाई का 
तेम को दर करे ले दीपक 
आशा- का 


रहता हैँ जो जद भाग्य पर 
पेहू नर एक अधूरा 
वह ने करेगा कभी काम को 
ज्स धरती पर प्रा 


ज््टज 


भाग्यवान तो वही, भाग्य की, 
जो न समभता भाषा ! 


कहने से पहले जो करता कर्म 
कठिन जीवन 
सयमशील महा साधक 
वह सघषे-भवन 
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किन्तु बिना समझे ही जो 
करता है कर्म जगत में 
हो जाता हैँ पतन उसी का 
अहकार के पथ से! 


जीवन पर क्या गवे ? मनुज को 
यश मिलता कर्मों. पर 
बल वेभव का यश्ञी 
दोडता केवल क्षणिक लहर पर 


मानव का अभिमान स्वय 
मानव को खा जाता हैं 
करता है जो क्रोष, कभी भी 
शान्ति नही पाता है 


सेवा एक तपस्या, है 
दासता एक. दुर्बलता 
त्याग महा आदशे एक 
हैं प्रेम प्राण-निर्मेलता ! 


विरेए 


प्रभत॒ तो अन्याय स्वय 
है शक्ति न्याय का ख्रष्ठा 
ढोता है जो सत्य प्राण पर 
वही मनुज का ब्रष्ठा | 


बलिदानी तो वही, सत्य पर 
जो है शीक्ष चढाता 
रकत-स्तनाव करता जोवन मे 
गॉसू नहीं बहाता ! 


बन्धू वही जो प्रेम, त्याग से 
करे. पवित्र हृदय को 
भत्राता की ही विजय-हेतु 
वह रोके अपनी जय को ! 


भाई वह जो अनुज प्रेम को 
श्रद्धा से अपनाये 
करुणा, स्नेह और ममता से 
प्रतिपल गले लगाये 


मा की परिभाषा, मनुप्यता 
की सच्ची परिभाषा 
जितनी निर्मल माता जग में 
उत्तनी . निर्मल भापा | 


|५ 


भाई प्रेम, वहत करुणा 
सरिता के दो तीरे 
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भाग्यवान तो वही, भाग्य की, 
जो न समभता भाषा 


कहने से पहले जो करता कर्म 
कठिन जीवन 
सयमशील महा साधक 
वह सघर्ष-भवन 
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किन्तु बिना समभे ही जो 
करता है कर्म जगत मे 
हो जाता हैं पतन उसी का 
अहकार के पथ मे! 


जीवन पर क्या गवे ? मनुज को 
यश मिलता कर्मों. पर 
बल वेभव का यशञी 
दोडता केवल क्षणिक लहर पर 


सानव का अभिमान स्वयं 
भानव को खा जाता हैं 
करता है जो क्रोध, कभी भी 
शान्ति नहीं पाता है 


सेवा एक तपस्या, है 
दासता एक दुर्बलता 
त्याग महा आदशे एक 
है प्रेम प्राण-निर्मेलता ! 


विरेए 


प्रभात तो शभअन्याय स्वयं 
है शक्ति न्याय का स्रष्ठा 
ढोता है जो सत्य प्राण पर 
वही मनुज का ब्रष्ठा ! 


बलिदानी तो वही, सत्य पर 
जो हैं शीक्ष चढाता 
रक्‍त-स्तान करता जीवन में 
ग्रॉसू नही वहाता ! 


बन्धू वही जो प्रेम, त्याग से 
करे पवित्र हृदय को 
अआराता को ही विजय-देतु 
वह रोके अपनी जय को ! 


भाई वह जो श्रनुज प्रेम को 


श्रद्धा से अपनाये 
करुणा, स्नेह और ममता से 
प्रतिपल गले लगाये 


मा की परिभाषा, मनुष्यता 
की सच्ची परिभाषा 
जितनी निर्मल माता जग में 
उतनी. निर्मल भाषा ! 


भाई प्रेम, वहन करुणा हैं 
सरिता के दो तीरे 
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या श्रद्धा के मन-प्राणो के 
दो पश्रॉसू के हीरे 


यह सारा ससार एक 
परिवार समान सुझोभित 
सानवता की एक बीन के 
सभी तार है. भक्ृत 


दानव को मानव बनने का 
दे हम सदा निमत्रण 
ज्ञान, कर्म, आशा लेकर हम 
मुक्त करें यह वह बन्धन 


युद्ध न बन्धन तोड सकेगा 
कभी विकल धरती का 
भले उडा ले ज्ञणिक काल तक 
जग मे कीर्तिपताका ' 


शान्ति सत्य से और प्रेम से 
ही मिलती जीवन मे 
यह संघर्ष जगाना होगा 
पहले मानव मन में 


मन मे यदि है जलन 
कर्म से शान्ति नही श्रा सकती 
बिना प्रेम से श्रन्तर की 
ईर्ष्या न कभी जा सकती 


विवेह 


मानव यदि मानव हो जाये 
युद्ध न॑ यहाँ उठेगा 
मानव जब तक उम्र-दनुज हैं 
युद्ध न कभी रुकेगा 


जीवन में आते प्रात, और संध्या लेकर होते विलीन 
जीवन में श्राते दिवस, रात के सग लुप्त हो जाते फिर 
पर नित नतन बाते उठती रहती मन में 
श्रनुभूत्ति, ज्ञान के दीपक प्रति दिन जलते है ' 
उगते तारे भी कहते है जग की बातें 
रवि-शणि भी विखराते विचार 
चाँदती, किरण श्रौ' हवा सभी कुछ कहती है 
पर सबसे अधिक कहा करते केवल मानव 
स्वर, शब्द, गीत, भापा की तरल तरगो पर 
कल्पना, भावना, तकं, सभी कुछ गाते हैं 
मिट्टी की मूर्ति बनाते ह रंग देते हे 
वीणा के सातो तार बजाते उँगली से 
सोचते सभी कूछ अपने-अपने हो ढंग से 
पर सत्य एक हैं महाज्वलित 
--कहते विदेह उस ऋषि से जो है अतिधि आज 
उस पर्णकूटी मे जहाँ चिन्तना होती हूँ 
कूछ लोग गाँव के भी बैठे है इधर-उधर 
सुनते विदेह की मृदु वाणी-- 
है माम तपोचन की शोना 
सादगी यहाँ की सुन्दरता 

विदेह 


वे तीर्थाटन में गये हुये थे दूर-दूर ' 

तब से मेरी है दृष्टि गाँव पर लगी हुई 

में स्वय गाँव मे जाता हूँ, जब शेष रात छुप जाती है 
उस समय हवा कहती मुभसे-- 

“है गाँव कम में लीन तपोवन-स्वग स्वय 

उस दिन आये थे लोग मगध से पैदल ही 

कहते थे मुभसे चलने को गगा-तट पर 

था यज्ञ हो रहा वहाँ एक 

मेने था कहा कि-तुम सहस्र जब पेड लगा दोगे नूतन 
अमरूद, आम औ' कटहल के 

तब एक यज्ञ में स्वय करूँगा उसी जगह 

कल मिला मुझे सम्वाद कि तरु लग गये सभी 
कात्तिक में ही मे जाऊँगा ! 

उस पार कुसुमपुर मे भी जाना है मुझको 

सुनता हूँ पडना चाह रहा दुभिक्ष वहाँ 





सप्तदश सर्म 


उतरा बसन्‍्त सुविग्ञाल हिमालय-आ्राँगन में 

द्रम-दल की नृतन पलल्‍लविनी श्व गार कर रही फूलों से 
फूलो के गृुच्छे डाल-डाल पर लटक रहे 

मारुत की कन्या विचर रही वन-क्‌जों में 

ऋतुपति की वनिता सुन्दरता परिमल की वश्णी वजा रही 
चादनी रात में कृक रही कोकिला एक उस डाली पर 
जिस पर अनंग बेठा-वेठा पी रहा सुरभि का सुरा मत्त 
कुसुमो की गय्या पर अनगिनी सोई हैं 

गलको पर ज्योत्स्ता कभी-कभी झ्रा जाती है-- 

उस भुरमुट के वातायन से जो देव-दारु-तरु में जोभित 
कामाकुल नव कामना वक्ष को निरावरण कर देती हैं 
जब वासन्‍्ती हिलकोर मन्द मद भरी उँगलियों से चुपके 
गालो पर थपकोी दे देती धोरे-धीरे चुम्बन-समान 

होठो पर भी गुदगुदा रहो ककभकोर एक 

लहरा जाते कुछ केण कल्पनामय मुख पर 

भी कभी-कभी ग्राँखे भी थोड़ी खुल जाततो 

ओी कभी-कभी पलको को सपने छू देते 

उस समय देखता है अ्रनग निज प्रिया-रूप 

कहता हैं श्रपने मन में हो--मेरी वनिता उर्वशी स्वय ! 
वह गर्वाकुल हो रहा झ्राज 

कहता समीर से खोल पंख--- 


विदेह 


में इन्द्रलोक में जाऊंगा 

उवंशी आ्राज श्रायेगी मेरे श्राँगन से 

वह जायेगी मिथिला में सुन्दरता लेकर 

लेकिन विदेह से लज्जित होकर आयेगी 

थक गया स्वय में ही उससे 

वह हिला नही, पी गया मुझे ही एक बार 

श्रौ' साँसो से में निकल गया 

में कितनी बार गया लेकिन वह उसी तरह सयमाधीन 
प्रेमानुरक्त ही सयममशील महामानव, 

बेठा है शिव-कल्पना तपस्या-साधन में । 


पश्चिमी शिखर को पार कर गया वह अनग 

मिल गई उवंशी मानसरोवर के तट घर 

दो पुष्पित वल्लरियाँ हे रुकी हुई अपने--- 
मधुमत्ताकुल सोन्दर्य-भार से घरती पर 

नत्तेकी बीनने लगी कुज्ज मे प्रिय मोती 

जो हार टूटने से सहसा हे बिखर गये 

चुनता अनग भी जिन्हे साल के पत्ते में 

खोजती श्रनगिनि इतने में आ गई वहाँ 

कोमल कर में कोकिला लिये जो कूक रही थी वहा श्रभी 
उवेशी विहँसने लगी विहग को देख-देख 

खिल-खिलां उठी चाँदनी भरी उस रजनी में 

दाँतो से बिजली चमक उठी सब के सम्मुख 

तब उस अनग ने कहा---“उवंशी सुन्दरतम 

कहते ही यह, उर्वशी उसे देखने लगी दोनो दूग से 
मदिरा की मोहक मस्ती मे कोमल सुवक्ष मे भर साँसे 
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उन्नत उरोज में ले इगित यौवन के उठते ज्वारों के ! 


आया वसन्‍्त पिछले पथ से 

भ्रौ' घेर लिया उसको कर से 

निज भुजा-पाश में वॉध लिया उस नारी को 

होठों पर जागा प्यार एक धीरे-धीरे 

नयनों से निकली एक हँसी जिसको सुनकर 

मुख से भी निकला--“छोड़ो ना, 

मुझको मिथिला तक जाना है !” 

झ्राकल वसत्त ने कहा--स्वर्ग से आई हो इस घरती पर 
ऐसे कंसे जाश्रोगी वापस है हृदये ! 

कुछ फूल यहाँ के भी देखो 

कुसुमित कितनी तलहती यहाँ 

फूलों का यह साम्राज्य स्वर्ग से वहाँ कहां 

यह रंग-विरगे गुच्छ-गुच्छ हे फूल स्वर्ग से सुन्दर ही ! 
हैं स्वर्ग एक एकान्त विपिन 

देवता नग्न रहते जिसमे 

पीते है अमृतानन्‍्द सदा 

करते है क्रीडा सुख के ही 

तुम गाती' हो उनके सम्मुख वीणा लेकर 

करती हो केवल मत्त नृत्य उन्मादपूर्ण 

इतना ही तो ”? 


यह धरतो हें 

नव रस को गागर भरी यहाँ 
सब स्वप्न विरोबाभास पूर्ण 
विदेह्‌ रु 


आलोक-तिमिर के खेल चमत्क्ृत होते है 

मेनका यहाँ पर भ्राई थी मुझसे मिलने 

वह प्रिय शकुन्तला को जगल मे छोड गई 

सानव ने उसे सवार लिया 

प्राणो का प्रिय छ्ज्भार दिया 

मुद्रिका प्रेम की देकर हिय का हार दिया 

यह भारत उसकी स्मृति का ही तो प्रेम-शब्द 

है स्वर्ग और भारत का प्रिय सम्बन्ध प्रबल 

यह नहीं भुलाया जा सकता है कभी यहाँ 

तुम आई हो धरती पर, कुछ लेकर जाओ 

उसमे भो, आया है वसन्‍्त मोहकता का साम्राज्य लिए 
तुम घिरी हुई हो फूलो से, मदिरामय मत्त समीरण से 
जब पूछे इन्द्र, उसे कहना--- 

“अ्रब पृथ्वी पर ही चलो प्राण ! 

घरतो की शोभा अलका से हैं बढी हुई 

कोमल वसन्‍्त के आते ही छिप गई अनगिन पति-समेत 
भुज-वल्लरियो मे बँधी हुई उ्बेशी अभी 

भारत-वसनन्‍्त को देख रही अधखुले नयन से बार-बार 

अलको में समोहन के नीले फूल खिले 

जिनको वसन्‍्त ने तोड लिया चचल कर से 

ञ्रौ' देख लिया दोनो श्राँखो के जादू को 

दोनो हाथो से हिला स्कथ को बार-बार 

जिन पर नीलम-कर्णाभूषण हे लटक रहे ' 


मिथिला का राजद्वार भव्य 
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प्रासाद भव्य 

ओऔ' शयन-कक्ष भी मनमोहक अति आकर्षक 

लुक-छुप कर अति उत्सुकता से--कौतूहल से 

उवंशी देखती इधर-उधर उत्तेजित हिरणो आँखों से 

है शून्य कक्ष एकान्त, गान्‍त जिसमे विदेह रहते हैं कभो-कभी 

निश्रि में 

प्रहदी को छल की मसुरा पिला उ्वेगी महल में चली गई 

पर न्ञात हुआ, कोई न यहाँ 

सब मना रहे है कुसुमोत्सव उपवन के नृतन आँगन में 

वह गई वहाँ 

कुसुमित अशोक-तरु-पंवित-प्राड मे ही छिप कर 

देखती नवीनोत्सव-तरग 

हो रहे नृत्य उल्लास-हास 

जिस तरह डालियाँ भूल रही, उस तरह सभी है झूम रहे 

फूलो की एखडियो को उडा रहे रह-रह, 

छीटते सुरभि से युक्त नीर 

वजते मृदग, वजती वीणा 

जिनकी गति पर नूपुर गुजित, किकिणी ध्वनित, 

वज रही वेणु मृदु मन्द-मन्तद 

हो रही व्याप्त अ्रति तरल तान 

आो' कभी-कभी शखादि सुघोषित हो जाते 

जब अति उद्देलित ताल-बिखर सम के समुद्र मे उठते है 
सगीत-ज्वार से सातो सुर जब टकरा जाते एक वार 

उस समय सभी के कर उठ जाते है ऊपर 

हंपित ध्वनि से झाननन्‍्द एक होता सचित्र 


दिदेह्‌ दल 


हिल्लोलित कानन को शोभा करती है ज्योत्स्ता-स्नान मुग्ध 
डुबकियाँ लगांती हे कलियाँ, डुबकियाँ लगाते मत्त फूल 
तेरती सुरभि चचल समीर की लहरो पर 

चाँदनी-सिन्धु कितना अ्रथाह 

उर्वशी कह रही मन-ही-मन--यह स्वर्गोत्सिव 

यदि कर दूँ में प्रिय नृत्य एक, फिर क्‍या कहना, 

घरती पर स्वर्ग उतर आए ! 

पर एक प्रशइन अचरज का यह 

है जनकराज कैसे विदेह 

कामान्ध कल्पना में विभोर हो रहे स्वय 

उन्मादपूर्ण हे अग-अभ्रग 

है मंदिर नयन 

जीवन में यौवन का प्रभाव 


वासना-प्रभा से दीप्त मुखर बेसुध शरीर 
चेतनाहीन उल्लसित बुद्धि 


जिस तरह इन्द्र रहते अपने सिंहासन पर 

गिर जाता है वह राज-मुकुट भी कभी-कभी 

तब मे ही स्वय पिन्हाती हूँ-- 

घूघराले काले केश-सुशोभित मस्तक को सहला देती हूँ 
उँगली से ! 

में करू नृत्य ? 

लेकिन इससे अ्रपमान स्वर्ग का ही होगा 

इन्द्राज्ञा से आई हूँ में देखने धरा 

पर प्राणो में है शक भावना छुपी हुई-- 

भावना एक--जिसमे लपेट लूँ ज्वाला को 
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भावना एक--जिसमे विदेह को ही वाँधू 

कस लूँ योगी को, ऋषि को, मिथिलापति को भुजा- 
लताओं में 

भऔ्रौ' एक बार - कर दूँ परास्त सुन्दरता से 

सगीत-तृत्य की छाया मे एकान्त किसी निर्जेन गृह में ! 
देवता कह रहे थे उस दित 

हैं जनक योग में लीन सदा युग-युग से जीवन-ज्योति लिये 
अप्सरा नही छू सकतो हैँ मन प्राणों को 

इतनी उन्नत हैं आत्म-शक्ति 

इतना प्रज्वलित समस्त ज्ञान ! 


कुण की शय्या पर शयन-कक्ष मे योगिराज लेटे-लेटे 
प्रहरी को कहते उसे भेजदो इसी जगह 

वह आई एक लहर लेकर 

सुन्दरता की पूर्णिमा लिये 

भावना-ज्वार भी लिये सग 

आते ही बैठ गई भू पर पागल परिमल की गध लिये ! 
नयनों में नारी--तेज लिये ! 

बोले विदेह--“तुमतो लगती उर्वशी-सदृझय 

कितनी सुन्दर हो तुम देवी ! ” 

तब मन-ही-मन सोचने लगी वह स्वयं तनिक--- 
उ्वेगी ? गवे-गरिमा-मडित, 

जिसका प्रसाव योगी पर भी 

तो साफ-साफ ही क्यो न कहूँ 

में वहो उबंशी स्वर्ग-परी 

विदेह्‌ 


पर कैसे कह दूं अभी हाय, मेने तो झूठ कहा वृष से-- 
गन्धर्व देश की कन्या हूँ 

भ्राई हूँ दीक्षा लेने इस रजनी की आ्राधी वेला में ! 
लेकिन सच कहने में भी आपत्ति नही 

कहदूँ, में हूँ उर्वशी स्वय 

श्राई हूँ नुत्य-प्रदर्शन में चुपके-चुपके 

आई हूँ दर्शव करने को हे देव, श्रकेली इसी समय ! 


सौन्दर्य-हासिनी पकड रही है सत्य-विटप-लज्जित डाली 
चढ कर असत्य के टीले पर 
भौ' इसी समय कहते विदेह--डाली के फूल न तोडो तुम, 
सुकुमार सुकलिका रो देगी 
छू देगा पाप तुम्हे चुपके 
पूछती नत्तेकी विस्मय से--“यह पाप कौन ? 
कोई राक्षस है क्या भू का ? 
“राक्षस | सुन कर खिलखिला उठे 
उर्वशी मौन आइचयेपूर्ण देखती जनक की श्राँखो को 


बोले विदेह-- 

“हुं पाप सत्य का महाश्त्रु 

यह है असत्य का उग्र पिता 

जो मानव को करता दुबबल है शआ्रात्मा से 

जिससे चरित्र में लगे कलक उसी में पाप चमकता है ' 
सत्यानुकूल कत्तेंब्य चरित्र बनाता है 

इसलिए सत्य ही पुण्य मनुजता के गृह में 

ओऔ' सत्य ? 


मम बिदेह 


न्याय का पिता स्वयं 


ग्रौ' न्याय ? 

एक समताधिकार 
ग्रधिकार ? 

सहज हैं शक्ति एक 
ग्रो' शक्ति ? 


प्रकृति-प्रेरणा स्वय 

प्रेरणा ! प्राण की ही पुकार 

और प्राण ' 

ज्योत्ति का पवन एक 

हैं पच-तत्व-निर्मित जीवन ! 

उर्वशी सोचती रही, समझती रही वचन 

औ तब विदेह ने कहा--देवि भ्रव नाचो तुम 
तुम स्वर्गपुरी से आई हो इस भूतल पर 

क्या खाञ्नोगी ? 

मे खीर खिला सकता तुमको ! 

यदि आम्र-काल रहता तो अति पुलकित होती 
हैँ अमृत स्वर्ग में, आम्र नहीं 

तुम आ जाना उस समय कभी 

इस समय टिकोले गिरते हें 

मोहिनी उवंशी मुग्ध हुई सुन मृदु चाणी 
इच्छानुकुल खा कर वह हुई प्रसन्ननददन 

कुछ हुई प्रभावित भी मानव के भावों से 

कह उठी--प्रेम ही जीवन है इस घरतो पर 
वोले विदेह--निश्चय देवी ! 


विरेह 


है प्रेम-योग सब योगो मे श्रद्धानुरक्त 

में इसी प्रेम के लिये तपस्या करता हूँ मानव-वन मे, 
मानवता भी हे इसी प्रेम से प्रभापूर्ण 

यदि प्रेम नही रह जाय यहाँ 

हो जाय तिमिर से पूर्ण धरा 

सम्पूर्ण विश्व का सिहासन भी छोटा हैं प्रिय प्रेम-निकट 
थे भरत-राम के बन्धु स्वय साकार प्रेम 

ईर्ष्याकुल मा ने दिया उन्हे भी सिंहासन 

तज दिया उन्होने उसे प्रेम की छाया मे 

हो गये स्वय योगी श्राता-स्मृति के गृह मे ! 

उर्वशी साँस छोडती हुई बोली--यह तो है ज्ञात मुझे 
फिर कहा जनक ने--प्रेम त्याग में पलता है 

हैं त्याग मनुजता की शोभा 

मानव का चरमादर्श एक 

आददहों वही, जिससे मनुष्य पावन बनता 
जीवन-पवित्रता वही कि जिसमे सत्य रहे प्रेमाश्रु लिये 


उवशी चाहती थी नताचना मदिर-गति से 

वासना-ताल पर पायल बजने वाली थी 

पर बजे प्रेम-तूपुर केवल 

हो गई कला प्रस्फूटित सत्य-अ्रुणोदय में 

उवंशी देखती रही जनक की दो आँखे आलोकपूर्ण 

वह समझ गईं कितने महान मानव विदेह 

ढल रही यामिनी मन्द-मन्द 

बढ रहे उधर स्वच्छन्द चरण 
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खोलती हुई गति की पाँखें देखा 

विदेह को उसने अन्तिम बार तनिक 

जो खड़े हुयें हे वाह्य द्वार पर जहाँ पिकी 

कहती है पिक से भोर हो गया उठो- उठो 
पीले-पीले अमरूदों पर सुर्गों के दल चहचहा रहे * 





अट्टदृश से 


है जनक ! तुम्हे धरती इतनी क्‍यों है पसन्द 

मिट्टी से इतना मोह तुम्हे क्यों हे योगी 

जीवन से इतनी ममता क्‍यों हे प्रिय विदेह 

तुम युग-युगान्त तक रहे मनुजता के भोगी ! 

राजधि ! भोग में योग करोगे यों कब तक 

पूछती मृत्यु आकर जीवन में वार-बार 

झौ' पुन. लौट जाती चरणो को कर प्रणाम 

टकरा जाती हूँ काल-चक्र से यह पुकार ! 

फिर वह कहती-- 

है योगिराज सम्राट ! 

ज्ञात है तुम्हे सृप्टि का ज्ञान 

सर्वे योगानुरकक्‍त ये प्राण 

आत्म ने किया सत्य-संघान 

तुम्हे अवगत है जीवन-भेद 

ज्ञात है जन्म-मरण के परिच्छेद 

हैं ज्ञात जान, अभिमान, मान, यश-अ्रपयश से शोभित जीवन 
है ज्ञात तुम्हे श्राँधी, तूफान, ववडर से गवित यौवन 
सव-कूछ देखा तुमने राजन 

धरती पर रह कर धरती का सब-कुछ देखा हे ज्योतिर्जन 
तुम वाल्मीकि से व्यास काल तक के साक्षी 

इतिहास विभा के प्राणों में है तुम्हे छुपाये हे विदेह 

डिदेह इ१ 


हैं भुका तुम्हारे किरण-चरण पर स्वय सत्य 

योगेश्वर के प्राणो पर भी प्रतिविम्ब तुम्हारा पडता है 
हो स्वयं हिमालय-शिखर साधना के योगी हे महा जनक 
सीता के ख्रष्टा ! तुम्हे ज्ञात हैं सृजन-सत्य 

है ज्ञात तुम्हे सहार-कल्पना की क्रीडा 

तुम जान चुके हो धरा मनुज का कला-कुज 

हैं मजुमयी प्रिय प्राण- प्रकृति, चित्रित निकुज है प्रेम युक्त 
जो अनुभव होता यहाँ, कही होता न और 

भू के समान नभ में कोई है नही ठौर 

सुख म भी दुख 

दुख में भी सुख 

है विरह मिलन में और मिलन में विरह यहाँ 

हे जनक ' ज्ञात है तुम्हे योग-बल से समस्त 

प्राणो को मृत्यु उठा रख देती कहाँ-कहाँ 

ये प्राण ”? पवन-से एक बार उड जाते है ! 

मानव का सारा अ्रहकार गिर जाता है 

ये प्राण ? न जाने कहाँ निकल कर जाते है 

मानव का गये इन्हे भी पकड न पाता है 

जीवन रे किसकी व्यग-सूष्टि ' 

यह भी तो एक पहेली है 

मानव की जिज्ञासा रह जाती मन में ही 

जीवन की हवा निकल जाती जजेर तन से 

आदमी कहाँ तक ढू ढ सकेगा इस जग को 

सीमा का एक प्रदीप जलाती हूँ में ही ! 

सोचती मुत्यु-- 


३१२ विदेह 


इसलिए योग-साधना एक अनिवाये कर्म 

पर भोग ? जनक के जीवन में यह जटिल प्रइन-- 
उत्तर देता है स्वव--गहन अनुभूति-हेतु 

तो योग-भोग-मिश्रित ही यह जीवन विराट ? 
श्राश्चित इस पर है मनुज देह ? 

इतना ही केवल नही जनक तुम हो विदेह 

तुम हो विदेह--कहने में कितना सहज वाक्य 

तुम हो “विदेह--सुनने मे भी लगता कोमल 

पर यह 'विदेह'-बस एक शब्द कितना महान, कितना कठोर, 
कितना कोमल 

केवल विदेह' ही महाकाव्य 

सम्पूर्ण सृष्टि का ज्वलित सत्य 

केवल 'विदेह' भू का रहस्य 

आकाश, नीलिमसा, चन्द्र, सूर्य, 

जाना विदेह ने धरती को, वह भूतल हैं 

जाना विदेह ने अम्वर को, वह अ्रम्वर है 

ससार ! तुम्हारे श्रागल मे कोई भी ऐसा हुआ कही 
जो योग-भोग में लीन किन्तु फिर भी वहसीमा हीन मुक्त ? 
ग्रादमी चाहता--मुक्ति मरण के वाद किस्‍्तु 

चाही विदेह ने मुक्ति कर्म में हो विलीन 

जीवन में ही वह मुक्त रहा योगानुरक्त शुद्धात्मा से 
यह एक कठिनतम कार्य, कल्पना जहां मौन 

ऐसी साधना हुई जनक के जीवन में ! 

हैं चिर विदेह ! 

तुम स्वय मुक्ति में लीन, मुक्ति से दूर-दूर 


विद? 


ड्तव 
अति 
श्र 


जीवन-बन्धन के बन्धन हीन ज्वलित योगी 
श्रनुरक्ति-विरक्तिमयी प्रतिमा से भी पवित्र 

तुम राग-विराग-भरा जीवन का ज्योति-पात्र 

तुम देख रहे, मानव के वन में भी श्राती है षठ्‌ ऋतुएँ--- 
लेकर असाढ की घटा घोर 

सावन के घन-भकभोर--- 

विकल भादों के बादल की हिलोर 

आसिन-कातिक की स्तिग्ध चाँदत्ती की शोभा 

पावस की मेघमयी राते 

फिर शरद-सौम्यता की बाते 

हेमन्त-प्रकम्पित शीतलता 

फिर शिशिर-शीत की निष्ठुरता 

श्री' तब वसन्‍्त के गुच्छ-गुच्छ नव खिले फूल 

नृतन कलियाँ, पल्‍लव नवीन 

मदिरा से मत्त पवन-भोके 

तब ग्रीष्म-ज्वाल-उष्णता ज्वलित 

जिसमें घरती तपती, उडती वाष्पो की नव प्रात्मा प्रशचन्त 
जो बनती रहती घटा घोर 

नाचते देखकर मुग्ध मोर 

इस तरह यहाँ होते रहते हे परिवर्तन । 

प्रतिवर्ष यहाँ 

कूकती कोकिला उसी सत्य की डाली पर 'मजरियो मे 
चातकी उडा करती है उन्ही बदरियो में 

जीवन, यौवन परिवर्तित जन्म-मरण लेकर 

निद्रा मे भर कर अमर जागरण के दर्शन ? 


डे 


मिट्टी की ममता जीवन को घेरती स्वयं 

फूलों को छोड मनुज जायेगा कहाँ श्ौर 

फिर पता नही चाँदनी मिलेगी या कि नहीं 
ऊषा-संध्या-लालिमा मिलेगी पुनः कभी ? 

उठती अतृप्ति की वीणा से भकार तृप्ति की ज्योति भरी 
पर तृप्ति कहाँ मिलती मन को 

इतनी सुन्दर यह धरती है, इतने सुन्दर है फूल यहाँ 

काटे भी कोमल लगते है जब मधुर पीर भर देते है 

ये धप-छाँह, 

ज्वाला-शीतलता भरी एकता की शोभा से पूर्ण घरा 


क्या नही मिला है धरती को ? 
इसलिए मनृज करता जीवन-कामना दीर्घ 


सचय करता हैं ज्ञान-शक्ति, 

प्रनुभूति बुद्धि 

तोड़ती स्वयं में ही जीवन के फूल यहाँ 
गथती हार प्राणी-प्राणो के फूलों से 
ग्रपित करती हूँ महाकाल को जो कि सृष्टि का प्रगति-पिता 
मानव जिसकी छाया मे हैँ परमाणु वृन्द 

मानव जिसकी उज्ज्वलता में विश्राट स्वय 

मुर्दे हो जाते सभो देह जब छू देती हूं प्राणो*को 
लेकिन विदेह का देह सँजोता प्राण-ज्योति 
जिसको न छू सकी हूँ अ्रव तक 

हैँ योग आत्म-विन्ञान एक 

जिसके प्रयोग से जीवन होता ज्योतिपूर्ण 
साधना-स्तात सासों का यह व्यायाम चुद्धता देता 
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विदेश 


च्र्५ 


दीघेता आयु की वायु घेरती युग-युग तक 

केवल शरीर-विज्ञान शक्ति का हो विकास 

पर श्रात्मा का विज्ञान ज्ञान-निमित प्रकाश ' 

चाँदनी लूटती हुई घटा आ रही एक पश्चिम दिशि से 
मारुत के भोके आते रजनीगधा पर 

सुविद्याल वृक्ष को छाया मे बैठे हे ज्योतिमेय विदेह 
जिनके तयनो में ही सहस्न इतिहास-पृषठ खुलते जाते 
प्राणो से कहता स्वय आज सम्पूर्ण ज्ञान-- 

अब कुछ भी शेष समभने को रह गया नही 

धरती ने जीवन को सब कूछ दे दिया स्वय 

जब प्रेम और कर्मादि योग हो गये पूर्ण 

पर एक प्रइन लडखडा रहा है न्याय लिये 

इतनी अशान्ति क्यो मानव में ? 

मानव स्वृतन्त्र कब हो सकता ? 

साधारणत मानव जीता हैँ भूख-प्यास का सत्य लिये 

रे, कौन करेगा समाधान मानवता का ? 

मानव-विभेद का अन्धकार हूँ फंल रहा 

श्र्थाभिमान से मत्त स्वार्थ प्रभुता का विष फैलाता हैं 
सम्राट एक विश्वास-केन्द्र जिसमे न सत्य की व्यापकता 
श्राने वाला युग सोचेगा कर्मानुकूल 

जब तक मानव की मुक्ति नहीं तब तक न धरा होगी 
विमुकत ' 

मानव आते हे, जाते है 

धरती अचला है उसी तरह पटऋतु-शोभित गति-परिवर्तन 
में फूलल मग्न 
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कल्पना कुंज, साधना कुज, क्रीडा निकंज सब कुछ धरती 
आदमी यहाँ सब कुछ करता 
वासना-प्रेम-साधना-सुविकसित छाया में 

माया इतनी हूँ प्रबल कि सबको घेर रही 

इतना है जग में अन्धकार 

पर ज्योति-ज्वार भी उठता हे तम-सागर से 

जव ज्ञान-चन्द्र साधना-गगन-मन-प्राणों में उग जाता है 
दु्वलता और सबलता आकर टकराती 

जब हवा परिस्थिति की चलती अति वेग लिये 
मानव-मन में कामना और तृष्णा के नव तूफान लिये 
बुक जाता हैँ चेतना-दीप 

हेस पड़ती संयमपूर्ण शक्ति 

हैं योग कठिन पर भोग सहज 

इसलिये कठिनता से रहते हे दूर-दूर अधिकाश मनज 
वासना-वृक्ष की छाया मोहक होती हैँ 

औ' प्रेम-विटप के नीचे जलती अग्नि ज्वाल 

जो तप-सा ही देती तन्मयता-घटा युगों के बाद यहाँ 
वासना-विजय सपने की केवल एक कली हैं काम पूर्ण 
पर प्रेम-विजब जीवन का सुरभित फूल एक श्रालोक पूर्ण 
वह सुख है जो दे स्निग्ध जान्ति 

वह दुख हैँ जो दे श्रति अज्ञान्ति ! 


चांदनी लूटती हुई घटा आई सम्मुख 
पावस के सारे फूल खिले है रजनी में 
भ्रो इसी चिल्तना-वेला मे आ गये व्यास 


पर है विदेह अति ध्यान सग्न 
सिर 


बर्प 
ख्च्हे 
फू 


ब्रह्योत्सव में आत्मा श्रानन्‍्द मनाती हैं 

कोई कहता है प्राणो मे---छोडो धरती 
इतना उपभोग करोगे मिट्टी का महर्षि 

अब तजो देह हे प्रिय विदेह 

भ्रब मिलो ज्योति में वृद्ध जनक 

आलोक स्वय कहता तुमसे 

कितने वट वृक्ष लगाओगे अपने कर से 

साँसो की ज्योति निकालो तुम भी हे विदेह 


ज्ञानी महान, ऋषि-पुण्य व्यास ने देख लिया 
है मृत्यु खडी 
श्रद्धानुरक्त है काल खडा 


शिव का मन्दिर सम्मुख जिसमे जल रहा दीप भिलमिल- 
मभिलमिल 


आते भझोके, जाते भोके 

वट का विशाल वह वृक्ष हिल रहा हैँ रह-रह 

भर रहे मेघ फर-भर-फर-फर 

माँकती चॉँदनी उत्तर से जिस श्रोर हिमालय खडा-खडा- 
सुनता है अपने मस्तक पर पार्वती-गीत 

हो रहा भोर उस पार वहाँ 

है यहाँ श्रभी भी शेष निशा, है विहग मौन निद्रित सुषुप्त 
मिल रही ज्योति से ज्योति स्वय 

हो रहा लुप्त सदिग्ध काल 

श्रौ' मृत्यु उडी जाती सुदूर 

देखा विदेह का देह व्यास ने प्रथम बार जो शव-समान 
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श्रद्धा के दो श्राँस छलके युग-नयनो में 
ढक रहे कफन करुणा का उस पर व्यास स्वय ! 


यह मिथिला है 

मिथिला की उज्ज्वल मिट्टी है जिस पर विदेह-की लाश पड़ी ! 
देखता अ्ररुण प्राची का स्वणिम द्वार खोल 

किरणें करती हे नमस्कोर रे, बार-वार 

इस घरती को 

धरती के तपसी मानव को ' 





विदे! 


श्रद्धा के दो श्राँस्‌ छलके युग-तयनों में 
ढक रहे कफन करुणा का उस पर व्यास स्वयं | 


यह मिथिला है 

मिथिला की उज्ज्वल मिट्टी है जिस पर विदेह-की लाश,पड़ी! 
देखता प्ररुण प्राची का स्वणिम द्वार खोल 

किरणें करती हैं नमस्कोर रे, बार-बार 

इस धरती को 

धरती के तपसी मानव को ! 





पिला 
क 
प्र 


